पं० कृष्णविहारी मिश्र-श्रीप्रेमचंद-पं० रामसेवक त्रिपाठी छ 
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होम्योपोथिकमेटीरिया मेडिका 


डाक्टर मकर्जो-लिखित हिंदी को बृहत्‌ होमियोप- 
थिक मेटो रियः मेडिका छपगइे । यह पुस्तक समस्त होमि- 
योपे थिकशासत्र का सार है। ऐसी पुस्तक आज तक नहा 
छुरी होमियोपैथिक की समस्त गूढ़ बाते इसमें वणन की 
गई है । इस पुस्तक को बिना पढ़े होमियंपेथिक 
चिकित्सा करन! असंभव है। घर सठे डाक्टरी सीखने का 
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बढ़िया इत्रों के आविष्कता ! 


यह अपूर्व सुअवसर है । एए्-संख्या ३००, मू० १२) E 
प्रकाशक | E 
N. Ando& Sons, Farrukhabal, ३ 
२७ >. | 
Ee NE oo E न 
दवाइयों में 


ख़र्च मत करो 


स्वयं वैद्य बन रोग से सक्न होने के द्विये “अनुभत- 
योगमाद्या? पाक्षिक पत्रिका का नमूना मुफ़्त मँगा- 
कर देखिए । 


ताः-असगरअली मुहम्मदअली ६ 
पता--मैनेजर अनुभूतयोगमाला आफिस, ताजिर इत्र, लखनऊ 

_ ` बरालोकपुर, इटावा यू ० पी०। विशेष के लिण पत्र-व्यवहार कीजिए । 
S55३ 


नशानल इशारस कपना [लामटड 


हेड आफ्रिस-- 
नं० &, ओल्ड कोट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता” 


र 1 र ती 


एक ऐसी आदत है जो बहुत आसानी से पड़ जाती है ओर जिसे अपनी ज़िदगी की क 


बातों का ख्याल कर मनुष्यों को रोकना चाहिए । 
इसलिये 
कम खर्च करने की स्कीम में शरीक होइए ऑर अपनी बचत की जमा के लिये 


अपनी गृहस्थी की जरूरियातों को याद रखिए 
“नेशनल? कम से कम प्रिमियम की दर से ज़िंदगी का बीमा करती है । उसका लगाया हुआ धन 
१ करोड़ ४० लाख रुपयों से भी ज़्यादा है । 
विवरण के लिये पत्र-व्यवहार करिए-- 


पता एस० एन० दास गस, एम० ए०, चाफ़ एज 


| 2 न० ३) क्वाइव रोड, इलाहाबाद । 
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ह 
“His Master's Voice” 
क. CAMP MODEL 
हेज मास्टसे वायेस”केम्प माडेल | 


यह मशीन जिस खबसरती के साथ आवाज्ञ को तेज़ करती हे 


h 8 वह बेशक आदमी की अकल से बाहर है । अपने क्रायदे के मुताबिक़ 


>> 


यह बाजा गाने के हर कफ्रज्जन को अल्ग-अल्लग और उसके 
95 सुर-ताक्ष, राग-रागिनी और मुख़्तलिफू साजा की असली खूबी 
का बिल्कुल ठीक-ठीक नमूना अपने सुननेवाले के आगे पेश 
2 करता है.। 
लेकिन अगर आपको इसमें ज़रा भी शुभा हो तो मेहरबानी 
करके अपने आख-पास के किसी ग्रामोफोन डीलर को दूकान 
पर जाकर खुद उसकी खूबियों का अन्दाज्ञा कर लीजिए । 


॥ ./ चॅनलस्मिम्रवाखा केग्प मनन २ 
दढा ग्रासाक्ान 


कम्पनी लिमिटेड 
॥ द्मद्म और बम्बई । 


लक ी)  नताातावाकामत 
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ऐसा कोन है जिसे फायदा नही हुआ | 


टं ५ 
- गजकेशरी | 
केशरी | 


दाद चाहे पुराना हो या नया, मामूली हो 
या पकनेवाला, इसके लगाने से विना जलन 
आर तकलीफ के अच्छा होता है। कीमत ५ 


कफ, खाँसी, हेज़ा, द्मा, शल, संग्रहणी, 

` अतिसार, पेट दर्द, कै, दस्त, जाड का 
बुखार, बालकों के हरे-पोले दस्त और ऐसे 
हो पाकाशय की गड़बड़ से उत्पन्न होनेवाले 
रोगों की एकमात्र दवा, मुसाफिरी मे लोग 
इसे ही साथ रखते हे । कीमत ॥) 


+ 00 


मिलता है । 


क पाख 


he 
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वाली ४० वर्ष की परीक्षित 
नदारा 


> 
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गुण दिखा 


व्‌ तत्काल बल बढानेवाली कब्ज, कमजोरी, 
000 Up खाँसी और नींद न आना दूर करता इ, 
i बच्चों को बलवान्‌, सदर ऑर सुखी बनाने बुढ़ापे के सभी कष्टो से बचाता छ पीने ` 3 
के लिये सुख संचारक-कस्पनी मथुरा का में मीठा स्वादिष्ठ है, कीमत तीन पाव का छ: 
` मीठा “बालखुधा'' पिलाइये। कोमत ॥) बोतल १॥), छोटी ॥2) डाकखच छुदा । 
डाकखचैः:-एक से दो सुधासिंधु या ददुगजकेसरी ।2) ओर एक बालसुधा ॥) 

~ Da Po 2 न 

[मलन का पता---खुख-सचारक-करूपना , मथुरा । 
Som Drm 


ताल ron ४५ गो ° &> हि छु 
सुगंधित केश तैलों का. नारू अशोकारिष्ट रत शप 


, सर्व प्रकार की खीरोंग की अक्सीर दवा 
इसके सेवन से ऋतु, शुब्बरोग, महीना न होना, श्वेतप्रदर, 
क्ञालप्रदर शरीर की दुर्बलता आदि सभी खी-रोग दूर होकर 
` जरायु शुद्ध हो गर्भ धारण की शक्ति पैदा होती है। एक शीशो 
दूवा और एक डिब्बी गोली मूल्य १॥), डा० म० ॥2) 


an 
रतिबल्लम रसायन | a 
७ ha a oN ह. a 
घातुदौबल्य वो नासदी को को ढ्वा 
_ “रतिवल्लम रसायन” पीने से दौ बंल्य चातु- 
दोर्बल्य, आदि दूर होकर शरीर में तेज्ञी, फुर्ती, आनन्द 
और उत्साह पैदा होता है । दुबले-पतले शरीर को मोटा 
ताज़ा और खूबसूरत बनाता है । एक शीशी दवा का दास १॥) 
डा० महसूल ॥=) | 
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कविराज नगेन्द्रनाथ सेन एन्ड को ० लिमि० ६ 
(८ । १-१६ लोअर चितपुर रोड) कलकत्ता । 1५ 
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“जड़ी बखार व तिल्ली की दवा 


सेवन कीजिये ! इस दवा से प्रतिवर्ष लाखों रोगियों की 
जाने बचती हैं । ४-५ खुराक में ही बुखार का आना बंद हो 


जाता हे । 


“क 


नियमपूर्वक सेवन करने से पुरानी से-पुरानी तिल्ली भी 
समूल नष्ट हो जाती है। सूर्य -प्रति शीशी ( छोटी ) ॥2 
डाक महसूल ॥), | ( बड़ी) ॥।2) डा० म० ॥%) 


` “असली अर्क कपूर” पा 
सेवन के बाद 


__ फन? यह हेजेक लिये प्रसिद्ध आर अच्चूक इलाज है! समय पर इसके सेवन से सैकडे ६० आदमी . 
LER. ८4 बचते देखेगयेह। . 2 
FO हैजञा के दिनों में रोज़ २-३ बूँद सेवन करने से हैज्ञा होने का भय नहीं रहता है । 
सूल्य- एति शीशी ।2) डाक महसूल ।2 तीन शीशी १८) डाक महसूल ॥) 


द्‌ मोट दवोएँ सब जगह दवाख्राने में बिकती हैं । डाकख़च बचाने के लिये अपने स्थानीय हमारे स 
बँ एजेण्ट से खरीदिये । अत्ता | ११ 
Re य य र 


( (विभाग नं 3९३),पोस््बॉक्स न> ५५४,कलकता। के 


4 रनेर--लखनऊ अमीनाबाद पार्क, नं० २४ में किंग मेडिकल हाल । १ 
न न न न्न न्न न छ वन्य 


कक 


| श्रीमती अन्नाचंदी, एम्‌० ए० ( आनस ) 
Ce संपादिका “श्रीसथी' कोद्टायाम । ॥ | 


निखती हैँ-- | | 
मैने आपका लोध्रा इस्तेमाल किया `. 
और मासिक-धर्म-संबंधी सभी ईई 
शिकायतों के लिये उसे 'सवंश्रेष् . ' 
आषध पाया । इसका सुद्र स्वाद्‌, 
स्वेच्छानुसार भोजन, इसके सेवन . 
कौ प्रसन्नता को बढ़ाते 


* आपने केमिस्ट से माँगो 


7 


या 


क्‍ | केसरीकटीरम , 


६३ हिंदुस्तानी केमिस्द्स और ड्रगिस्ट्स, 
इर्मार, सदरास 


mmm 


Ne Dn SH SO 
विश्वासी आयुर्वेदीय अओषधिया खरीदने के लिये पता नोट कर लीजिए- २ 


| 


2. ७9 | 


ढे 92 मारवाडी अस्पताल ९ ङ मारवाडी अस्पताल ६ ८ 


९९८ एमहर्ट स्ट्रीट कलकाता ˆ` 


| ३5 br eo का तेल Pr तेल ES 
- सा कमज्जोरी याने दिमारा का समस्त विशुद्ध तिल तेत्न से निमि 

बीमारियों को दूर करने के लिये प्रधान दवा है। मूल्य ह. अगाने से ३6 2 त .पहासुगन्यित- तेज 

१ शीशी का ॥।८) तक बराबर #दुशबू बनी 

रहती हे । | 
दन्तमञजन--- ध 

खुशबुदार है । व्यवहार न से sn किसी कपूरासव ला 

तरह की बीमारी नहीं होती और दाँत सदेव स्वच्छ. बदहजमी को दूर करता है 
आर 

तथा दृढ़ बने रहते हैं । मूल्य । ) डिब्बी हैजे के लिये तो रामबाण दवा है । bond 

| ) _: सपरिवार निरोग रहना चाहते हों तो हमारा सूचीपत्र मुफ़्त- मँगाकर देखिए । दुवा बेचनेवाले एजेंट 

|. डाक्टर, वेद्य, धर्मार्थं औषधालयों के लिये विशेष सुविधा है। .. - ना क 
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। 
रा हो ल Cee ललल SES ही कडीत 
#९  हिन्हुस्ताना एकडमा सशुक्कप्रान्त बार प्रकाशित व्याख्यानमाला 
_ $ (१) मध्यकालीन भारत को | ( २ ) मध्यकालान भारतीय सस्कृत 
सामाजक अवस्था [ व्याख्यानदाता-रायबहादुर महामहोपाध्याय 
4, जय नाल लग रद शस भो ना कता 
$ ऐटिक काराज़, कपदे की सु'दर सुनहली जिक्द, रायळ कपडे की सु दर सुनहली जिल्द, रायल साइज़ के २३० 
%७ साइज्ञ के १०० पृष्ठों का मूल्य उदू अथवा हिंदी केवल १।) एष्ठों और २४ हाफ्रटोन चित्रो-सहित का मूल्य, केवळ ३) 
gi ( ३ ) कविरहस्य ट्क 
i « पहिया नकली, आम प हर डाक्टर गंगानाथ झा ।)३ दर छपाई, एंटिक काग़ज़, कपडे को सु'दर. हम 
0100 सुनइब्वी जिल्द, रायल साइज्ञ के १२० पृष्ठा का मूल्य कवळ ३ 
टु क र र नोट--आडंर देते समय कृपया इस पत्र का उल्लेख कीजिये।  /. श टेक 
४ मिलने का पता- जनरल सेक्रेटरी) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहावाद। |ॐ. 
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/ | ह | C+ \/ ४४, g 
है ३ ४0. £ दी उत्तम रवर क 
ह ८८ 4 so ता री 
¢ | है कट HN 7 पा 
ह /9 ऐसी २॥) २ हैक 
6 है छै क 
छ 6९. र 
रौ ॥/ १ ॥ 4 NPI 
| “ने टी करस न कट eS 
॥ भजान को सिखलानेवाली पुस्तक, €? सीधा लाइनकोसादी घ्र (केवल अक्षरों की दो खाइने, ' 
॥ ४० रागो के आरोह अवरोह, लक्षण, स्वरूप, # / दो इंच क्षबी श्रीर आधा इं चोडी तक) छापने का : 
/ विस्तार, १०४ प्रसिद्ध 'गायना का स्वरताल- ¢ न सामान सहित । मूल्य १), डाक-खचे ।5) 3. बड़ी होने बे ' 
४ युक नोटेशन, खुरावलं तिल्लाने इत्यादि पूरी ह दाम अधिक होगा । हिंदी, अंगरेजी, उर्दू तथा बेंगला 
FB 1103. द्वितीय आवृत्ति, कर ) र इं भाषा हो । अंडाकार पहर जेसी ऊपर नमूना है, 
& सख्या २०० भिम १॥) रुपया डाक-खच ।€) > २]) मय सामान | डाक-खर्च एक पुर ।2), दोका॥) 
है | ¢ विषर्था का और गायनो का सूचीपत्र मफ््त र १ शरोर तीन का ॥%) ; काम देखकर खुश होंगे । 
न रथ मँगाइए । ह है 
ही ही 20 मिलने का पता-- 
४; गांपाल सखाराम एण्ड कम्पना 
¢ T च्च पीळ व । ११ झी० खी० खत्री, रबर स्टापमेकर, 
» कालबादवा राड) बबह db १२ _ _ शनारख सिटी । 


as an ideal quide for the layman. A few copies only now available 


DIABETES---HOW TO DETECT AND CHECK IT 


A multum ‘in parvo and unique vade—mecum for diabetics in the form of a pocket | 
size book written by ७. H. Lyons, Ex: Diabetes Specialist, Lucknow, containing . 
simple yet approved formulas for testing urine for sugar and albumin, diet suggestions. 
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apd other _ concise information which diabetes ought ‘to know written .in simple language’ 


Obtainable from:—. 


Newul Kishore & Co., Book Sellers and Publishers, Hazratganj, Lucknow. i Me | | 


Price Re. 0-8-0 only 
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हिन्दुस्तानी एकेडमी संयुक्त-पांत 
इलाहाबाद 
को 


त्रेमाखक पत्रिका 


- हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने निश्चय किया हे कि एक त्रभासिक पत्रिका हिंदी में 
9 प्रकाशित करे । पत्रिका में साहित्य, इतिहास) भाषा) पुरातत्व) दर्शन) विज्ञान आदि 
७ पर मौलिक और ऊँचे दर्ज के लेख होंगे; प्रकाशित पुस्तकों की समालोचना भी ४8 
रहेगी । पत्रिका के हर अंक में रायल साइज़ ( अठपेजी ) के १०० पृष्ठ और समय- 0 


समय पर चित्र रहेंगे! सालाना चन्दा केवल ८) आठ रुपया होगा । 
अच्छे लेखों पर उचित पुरस्कार दिया जायगा। समालोचनाथ पुस्तकों की दो 
प्रतियाँ आनी चाहिए । साहित्य-संबंधी विज्ञापनों को ही पत्रिका में छापा जायगा । 
04 लेखकों और ग्राहकों से निवेदन है कि नीचे लिखे हुए पते से पत्र व्यव- 5 
हार करें । 


पत्रिका का पहला अंक जूलाई १६३० में निकलनेवाला था) पर हमें खेद है 


॥ कि कुछ विशेष कारणों से पहला अंक जूलाई में न निकलेगा । निकलने की तारीख (छ 6 


का विज्ञापन दिया जायगा । 


हेन्ढुस्तानी 
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कुछ चुनी हुई खियापयागी पुस्तक 


र्ट 
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७ एक बार इस पुस्तक को अवश्य उनके हाथ 


में दीजिए । पृष्ठ-संल्या ३४८; मुल्य १०) ४? 
९८९८2 ३८७७-७४ ६८७६-७४ ७८% 9 6८% 62% ४6८७ ७:22 ३0 


मनजर नवलांकशार-मस, बकाडपो, लखनऊ । 
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| । न ७६७७४७ 2० छ ६, अँगरेजी पुस्तक 0 ए1- 0) € खसे खो सबधी त 
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हे जक उपदेश दिए र डी 4 ब्ली-सबोधिनी द ३% | घचीणता और. 
प हद । हा गा र ती हद | ग 5 अनेक ह न 
ह ऐसी सरल डे कि % a खियों के लिये इससे बढ़कर उप- य, ७9 असृल्य शिक्षाएं 
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९ लिखी खिय र द 
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९ सुदर आर उत्तम भजना का अनोखा संग्रह । प्रष्ठ- ४ 
संख्या २४०; मूल्य॥) 
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$ अगर आप चाहते हैं कि हमारी खियाँ ७ यदि आपको अपने देश की सुचरित्रा, & 
@ चीर संतान उत्पन्न करें या हमारी बहन और 2 $ आदर्श और विदुषी स्त्रिया के चरित्रों से 
७ कन्याए सुचरित्रा एवं सुशीला बन, तो (^ अपनी प्यारी स्त्रियों, बहनों या कन्याओं 2 


$ को उत्तमोत्तम उपदेश देने हों, तो इस $ 


(/ पुस्तक को अवश्य खरीद । मुल्य ॥2) पी 
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सुंदर, सचित्र आर सरल भाषा में 
अठारहों अध्याय माहात्म्य सहित, सुंदर और सरल 
भाषा में 
टाइप बड़ा; एछ-संख्या ४८८; मूल्य १०) | 
संस्कृत न जाननेवाले वृद्ध स्त्री-पुरुषो के लिये यह अति | 
A उत्तम पुस्तक है... ता 
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मै 


4 क कक द PIs ता Fs त. ताड 
न तुलसोकूत |! p fn त पला व | __ लुलसीकृत ॥ 
७ खंदर ग्लेज कागज़ पर ॥) ॥) /) के ॥ गा मूल्य १।८) 

| [| बसि याय 0 हू 

| रफ काराज़ 12): ) १) क न द (| | अपनीढग की यह भी बहुत |) 

[ साहित्य-सेवियों और राम- |] ॥ ८ क हि दक क , : सस्ती पुस्तक है। हरएक व्यक्ति 
ब ४ ८ १० अगरज़ा साखन का सवात्तम "| हो डर | 
भक्का के लिये नित्य पाठ करने ॥ 1 को इसकी एक प्रति अपने | 

2 | के लिये यह जेबी गुटका सर्वो- ॥ ॥ पुस्तक । केवल हस पत f न पास रखनी चाहिए । i 
| न्तस है | ; |] f कर काम चलाऊ अगरेज्ञी सीखी || नौ न | 

! ye ॥। - जा सकती है। तार या चिट्टी mess cms! 
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a [a 
अप्राज्ञ थी । मूल्य ३) १ सक्सपायर 
FP YY i | संस्कृत और अँगरेज्ञी न जाननेवालों 


का संग्रह । टोका श्रीविश्व- (१ 
नाथसिंहजी ने की है । मूल्य ॥। 
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Se केत अ soso comin 
(| के लिये संस्कृत आर अगरेज़ी साहित्य की ,खूबी जानने के लिये | 1 
|) इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। साहित्य-सेवियो के लिये तो यह [| 
र” बड़े काम की चीज़ है । दोनों साहित्य को. ख़बियाँ इसमें !/ 
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- 0 - साहित्य-सुमन-माला की कुछ चना हुई पुस्तक 


1 | बाल-कथा-कामुदी 
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लेखिका, श्रीमती ठुलसीदेवी दीक्षित | | 
£| इसमें बालोपयोगी सुंदर, सुबोध आर शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह है । कहानी सब एक-से-एक बढ़कर 
र हे । बड़ी चटपटी और मज़ेदार हें । बालक उसे बक चाव से पढ़ते हें । एक बार शुरू करके समास केए ९9 
टर विना कभी नहीं छोंड़ गे बालकों मै पढ़ने को इच्छा पैदा करने के क्रिये जैसी कहानियों की आवश्यकता है 

इ) इसमें की सब कहानियाँ वेसी ही हैं । बाळक ही नहीं, बड़े खी-पुरुष भी इनमें मनोरंजन का काफ़ी ससाना रे 
ह पाएँगे । बड़ टाइप और सरल भाषा में लिखी हुई पुस्तक का मूल्य केवळ ॥2) रक्खा गया है । 


2 | प्यारी कहानियाँ 

ह लाखका, आसता तुलझीदवा दानत 
यह भी बाल्लोपयोगी है । इसमें भो छोटी, सुंदर, मनोरंजक ओर सुबोध कहानियों का संग है । (३ 
2$| मूल्य ॥) । § 
AEC OO ॥॥॥॥॥ i 
हु निम्न-लिखित पुस्तके प्रकाशित हो गईं हें 


१ घेचित्र्य-चित्रणु--लेख$, साहित्य-महारथी प° सहावीरप्रसाद द्विवेदी । मूल्य ॥2) 0 55 .. 
'अग्नि-ससाथि ओर अन्य कहानियाँ- ज्षेखक, शोप्रेमचंदजी । मूल्य १।) | 
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/ बाल-कथा-कोशुदी--लेखिका, श्रीसतो तुल्लसीदेवी दीक्षित । मूल्य ॥=) 
प्यारी कहानियाँ- लेखिक्का, श्रीमती तुजसोदेवी दीक्षित । मूल्य ॥) 
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टः विज्ञान-वाता--लेखक, आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी । मूल्य १३) 
2 श्र > ~~ हर “+ 
-शीघ्र प्रकाशित होनेवाली पुस्तर्क-- 


AY A 


MNO 


१ सानव-शरीर-रहस्य ( द्वितीय भाग ) 
२ कवित्त-रलाकर 

३ तोन तिलंगे 
४ डेविड कापर फोल्ड 


सृङ्कि-खुधा 


क 22 


f) 


=> ESE sD +3 -< > 


५ साहित्य-सुमन-माला की नइ आर निराली पुरक ४ 


essen ची वळ सकट न ळा 


ARRAN TIS EN PONS) 


सती-घर्म-पालन के कुछ उपाय 


> 


SAR NSPE SS ARENAS, AAR ARS 


HAAAAAAAAAAASAAAAAAAAARAAAASK 
३ प्रत्येक गृहस्थ को इसे 

३ एक घार अवश्य पढ्ना E 
३ bs ' चाहिए | E 


53 & 26 & 4 4 4 & 3५ 3 ७40 $ 0७ 0 64 & ६ 40 & &$7+ 


एट श खक २००० वे फक" खन च "७. ५३७. ६ स 5७७० ५७” चक उ २७. > ९ 38७. 5७.8५. “२8७ ९ ७ दु 


१ मेनेजर नवलकिशोर-प्रेस, ब॒कडिपो, लखनऊ । ¦. 


| कामकं . |. 
{ ; [a € «२५ } 

१ अश्लीत नहा & 
| म | 
र विषय-सूची 9 

१ स्त्रो-सोंदर्य 9) 

। नृहस्थो के प्रति १ 
। _ सखो-हृदय ४ 
र स्त्रिया की सोन भाषा ५ 

| ) संकेत > 
१ ` अजेय शक्ति ५ 
| काम-शासत्र और स्त्रियाँ | 
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a स्त्री-पुरुष-संबंधी । कितनी ही ऐसी बाते हैं, जिनके : ५ 
) न जानने से मनुष्य को जीवन का सचा सुख 

आर आनंद नहीं सिद्धता । धन, जन और विद्या 
के होते हुए भी उनके चित्त को इण्लित शांति 
नहीं मिल्ती । खी-पुरुष-संबंधो शाख को अम- 
भिज्ञता के कारण सुविख्यात और लोकमान्य 
नेताओं को, उच्च पदाधिकारियों को, लच्मी के 
ल्ाइलों को, सरस्वती के सपूतों को भी जीवन 
का सच्चा सुख नहीं मिज्जता । उस सुख की प्रालि 
के लिये वे निरंतर मथा करते हें । जिसके अभाव 
से वे चिंताओं ओर अनेक प्रकार के रोगों के शिकार 
बने रहते हँ । पवित्र ओर सच्चा प्रेस उनको 
आकाश-कुसुमवत्‌ मालूम होता है । कारण, वह . 
स्त्री के हदय को समझ नहीं सकते, खी-ग्रेम की 
परख नहीं कर सकते, उनकी मौन भाषा को 
समभने की उनमे शक्ति नहीं, उनके संकेत 
का उन्हें ज्ञान नहीं, उनकी सहिष्णता का उनके 
यहाँ कोई आदर नहीं, उनके आचार-विचार के 
रहस्य समकने की बुद्धि नहीं, उनकी अजेय शकि 
का उन्हे भान नहीं, उनके प्राकृतिक सौंदर्य की 
सराहना नहा ; तब फर जीवन का आनंद कहाँ ? 


कास-कुज का पाइए आर इसके रहस्य को जानिए | 
& 35' यु नु युग लुना शङ 949 कन बज कडा ९5 7) 
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अग्नि-समाधि तथा अन्य कहानियाँ 


सूल्य १।) 
शीघ्र सगाइए | अब थाड़ी हा प्रतया रह राइ है | 
पढ़िए ओर लेखक की कलम की करामात के क़ायल होइए । 
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शावर] का वशषाक 
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हसरा दावा ह कच 


ऐसा विशषाङ्क आज तक किसी भारतीय भाषा में नहीं निकला । 
वाषक ग्राहक बनने पर यह विशषाडः खपत त्ञाजए। 
ऐका माका न काकेए 
६॥) भेजकर एक वष तक माधरी पढिए। 
यह वहा विशषाङ्क हे, जिसके निकलते ही हिंदी-संसार में चारों 
तरक धूम मच गइ था अब सिफ्न थोडी ही प्रतियाँ ओर बची हैं। इसलिए 


देर करने से पळताना पड़ेगा । याद रखिये ३१ अगस्त सन्‌ 


३८३० क वाद यह रियायत नहीं को जायगी। 


वशषाङ्क क मनाहर चित्रा का झाका पर आख गडकर रह जाता 
हे; दशक छका-सा रह जाता हे । 
२॥) इस विशेषाङ्क का मल्य कम करके एक प्रकार से 
“माधुरी ४) म ही साल-भर तक पढ़ने को मिलती हे । 
ऐसी हालत में भी क्या आप अपने को तृप्त न करना चाहेंगे ? 


आज हा ३॥) भेजकर ग्राहक बनें सोर शस भारी पर्यायत से 
लाभ उठाए 
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| ७० ९१० 
[बका का मांसम चा रहा ह 
अस्तु 
छा 
अभी से अपना विज्ञापन छपवाइए 
हिदो-संसार की प्रसुख मासिक पत्रिका कम 
जिसकी सवच पहुँच है ओर जिसमें चिज्ञा- झू |. [थरा 
पन छुपाने से लाभ अवश्यंभावी है । & 
१ माधुरी मे विज्ञापन छुपाने से आपका विज्ञापन देश भर में ही नहीं, कितु विदेशों 
में भो जहा कहाँ माडुरी जाती है, सरलता से पहुँच जायगा । 
२ साधुरी के धनो मानी, रईस, राजे-महाराजे आदि से लेकर साधारण स्थिति 
के लोगो की निगाह में आयेगा । 
३ माछुरी में विज्ञापनदाता को अवश्य लाभ होता है। इसी कारण इसमें विज्ञा- 
पन भी अधिक छपता है | 
छपाई बहुत साधारण ली जातो हे! अस्तु, समय न चूक | आज ही अपना विज्ञापन 
भेजकर छुपाना शुरू कर दे । स्थायी विज्ञापनदाताओं के लिए खास रियायत की 
जाती है । विज्ञापन-छपाई के रेट उधर उलटकर देखिए । 
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स्टूल्य 
माधुरी का डाक-व्यय-ल हित वाषिक मूल्य ६॥), 
साख का ३॥) आर प्रति संख्या का ॥2) है । वी० पी० 
से मंगाने मे 2) रजिस्ट्री के ओर देने पड़गे। इख- 
लिये ग्राहका को सनोग्रार्डर से ही चंदा भेज देना 
चाहिए । भारत के बाहर सर्वत्र वार्षिक मल्य 
छुः महीने का ४) आर प्रति संख्या का ॥।2) है 
' वर्षारंभ श्रावण से होता है, लेकिन ग्राहक बननेचाले 
चाहे जिस संख्या से ग्राहक बन सकते 


अयाय सख्या 


तो पिछली संख्या पाने के बाद से पूरे १ मास ७ दिन 
तक प्रतीक्षा करने के बाद अपाक्त सख्या के लिये ५४ दिन 
के अंदर हीं कार्यालय को सचना मिलनी चाहिए । 
लेकिन हमे सचना देने के पहले स्थानीय पोस्ट- 
आफ्रिस मे उसकी जाँच करके डाकरवाने का दिया 
हुआ उत्तर सूचना के साथ आना चाहिए । उनको 
उस सख्या की दूसरी प्रति भेज दी जायगी । ठीक 
समय पर सूचना न सिलन से उस पर ध्यान नहीं 
दिया जाएगा और उस संख्या को आहक ॥=) के 
टिकट भेजने पर ही पा सकगे । 


पत्रव्यवहार 


उत्तर के लिये जवाबी काड या टिकट आना 
अन्यथा पत्र का उत्तर नहीं दिया जा 
खकगा। पत्र क साथ ग्राहक-नबर का भी उल्लेख होना 
चाहिए । सूल्य या ग्राहक होने की सचना मेनेजर 


माधुरी नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ के पते से आनी 
चाहिए । 


पता 

ग्राहक होते समय अपना नाम और पता बहुत 
साफ़ अक्षरों में लिखना चाहिए। दो-एक महीने के 
जिये पता बदलवाना हो, तो उसका प्रबंध डाकघर 
से ही कर लेना ठीक होगा। अधिक दिन के लिये 
बदलवाना हो, तो संख्या निकलने के ११ रोज्न पेश्तर 
उसकी सचना देनी चाहिए । 

लार आगाद 

लेख या कविता स्पष्ट अक्षरा. में, काराज़ की एक 
ओर, संशोधन के लिये इधर-उधर जगह छोड़कर, 
लिखी होनी चाहिए । क्रमशः प्रकाशित होने लायक 
बडे लेख संपर्ण आने चाहिए। किसी लेख अथवा 


कविता के प्रकाशित करने या नकरने का, उसे घटाने- 


< 


5), 


अगर कोई संख्या किली ग्राहक के पाख न पहुँचे, 
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बढ़ाने का तथा उसे लोटाने या न लौटाने का खारा 
अधिकार संपादक को हे । जो नापसंद लेख संपादक 
लाटाना मंजर कर, वे टिकट भेजने पर ही वापस 
किए जा सकते हैं | याद लेखक लेना स्वीकार करते हैं, 


तो उपयोगी और उत्तम लेखों पर पुरस्कार भी दिया. 


जाता है । सचित्र लेखों के चित्रों का प्रबंध लेखकों 
को ही करना चाहिए । हाँ, चित्र प्राप्त करने के लिये 
आवश्यक शे प्रकाशक दंगे । 


लेख, कविता, चित्र समालोचना के लिये प्रत्येक 
पुस्तक की २-२ प्रतियाँ और बदले के पत्र इस पते से 
भेजने चाहिए-- 


सपादक माधुरी 
नवल|केशोर-प्रेस, लखनऊ 


00. 
विज्ञापन 
किसी महीने में विज्ञापन बंद करना या बदलवाना 


हो, तो एक महीने पहले सचना देनी चाहिए। 


अश्लील विज्ञापन नहीं छपते । छपाई पेशगो ली 
जाती है। विज्ञापन की दर नीचे प्रकाशित 


(Sa 


१ पृष्ठ या २ कालम की छुपाई ,,. ३०) प्रति मास 
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कम-से-कम चाथाइ काळम विज्ञापन छुपानेवालां 
को माधुरी सफ़्त सिलती है। साल भर के विज्ञापना 
पर उचित कमीशन दिया जाता है । 


माधुरी में विज्ञापन छुपानेवालों को बड़ा लाभ 
हता है । कारण इसका प्रत्येक विज्ञापन हज़ारों 
पढ़ -व्विखे, धनी मानी और सभ्य ख्री-एरुषों की 
नज़रों से गुज़र जाता है। सब बातों में हिंदी की 
सवश्रेष्ठ पत्रिका होने के कारण इका प्रचार 
खूब हो गया है, और उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, एवं 
प्रत्येक ग्राहंक से मावरी ले-लेकर पढ़नेवालों को संख्या 
३०-५० तक पहुच जाती 


यह सब होने पर भी हमने विज्ञापन-छुपाई की दर 
अन्य पत्रिकाओं से अपेक्षाकृत कम ही रक्खी 


है । कृपया शीघ्र अपना विज्ञापन माधुरी में छुपाकर. 


लाभ उठाइए । कम-खे-कम एक बार परीक्षा तो 
अमर । 


मर्नजर मारा, लखनऊ 


अ नि नाच नन्दा 
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७. निशीथ ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत 


दछ रामकुमार वर्मा “कुमार” एम्‌० ए० ... ७४८ 


= पोरिशल ओर दक्तिण-अ फीक़ा के 
[हिदू--[ लेखक, श्रीयुत रामगोविंद त्रिवेदी 


ह || १,रूप की थातो (कबिता )--[ लेखक, 
|| श्रीयुत, जगन्नाथदास “रल्ाकर” बी० ए० ७२१ 


२, महाकवि बाण के वंशज तथा वास-. 


| वेदांतशाख्री ... 000 19%. 
i स्थान--[ लेखक, श्रोयुत परमेश्वरप्रसाद 
1, | क शर्मा एम्‌० ए० ... 4. ,,, ७२२. £. परख ( कविता )--[ लेखक, पं० रामसेवक 
bg ३. जाग-जाग ओ' विराट्‌ ! ( कविता )-- त्रिपाठी ... ro oN NV ON 
| > [लेखक, श्रीयुत मोहनलाल महतो वियोगी? १०. हिदो-कविता का भविष्य अशर वज- 
1) | 
| ` ४. रात ( कहानी )-- [ लेखक, श्रीयुत केशव" रावसिह पांडे . ... 2 .... ७५७ 
|| देव शस... . - =. ` =”. "० ९३६ ११, “सलल पतंग कोः ( सता ) | 
१ i ४७५ ७३. [a ~ न 
| | ५, अभागिनी ता Ar a [ लेखक, पं० मातादीन शुक्ल साहित्य- 
||| श्री दे टंडन “बिसारद?” Re 
॥ || इ लामतनमल i MOL शास्त्री, काव्यभूषण ... न क.) 
| ६. एक स्वप्न की कुछ शेष स्मृतिया 2 च र. 22 
| ( सचित्र )-[ लेखक, राजकुमार श्रोयुत १२. अशांत ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत | 
॥ रघुवीरसिंह बी० ए० ७३३ प्रफुल्ञचंद्र ओझा “मुक्त _ --. ७७३ 
हि | | नक “2. 
“|| ह6282:5%2<%2%2<%$2<%$2<%25%25%2%2%2:5%2<525%25%2525525825825225268 
कु || 
॥ ॥ 


देशी चीनी व घी को टिकाऊ 
: उत्तम भोजन जीवन का सार हे. ना 
अनेक राजा, महाराजा, ककत्ता और काशी की प्रदशिनी द्वारा पदक प्रशंसा-पत्र प्राप्त ह 


'भारत-विख्यात “राम-सडार” की मशहूर | 
फ्री सेर a कि फी सेर 


२) दूध का गलारा 9 


इधर भण्डार” नें सर्वसाधारण के लिये अपूव स्वादिष्ठ और पुष्टिकारक “दूध की गोरी” तयार किया 
है । इसकी उत्तमता के सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि इसे थोड़ा मँगाकर चखिये ओर इसके गुण आर 
स्वाद को स्वयं बर्खनिये । मंडार) की मिठाइयाँ बंगाल, बम्बई, पंजाब, नेपाल आदि समस्त देशा में जाती 
हैं और पन्द्रहियों नहीं खराब होतीं । क्रीमत दूध की गिलौरी २), मलाइ की गिलोरी ६), ४), सेर. 


भा न जेर - ६८ °+ 
हट: Ses ono 


SN 


लनल क त 


' पपड़ी पिस्ता ३) सेर | बरफ़ी मेवा २) सेर | मुरब्बा गन्ना असली ४) सेर | 
लडु, मेवा ३) :,, सुरब्बा सन्द. ४), „, 


पपंडी बादाम २). 

दाल्मोठ सेवा 2), | बरफ़ो करनशाही ३) ,, सुरब्बा ग्रांवला ४) ३) २) १),; 
पाँच रुपये सें अधिक के आर्डर पर कु पेशगी आने से ही माल बाहर भेजा जाता है। ज़रूरत पर 

घर जाकर बनवा देने का भी सुचारु प्रबन्ध है। बड़ा सूचीपत्र मुफ़्त मंगा देखिए । 

हनुसानप्रसाद मदनगापाल गुप्त १'/रामं भण्डार”, चोखरूभा बनारस सिटा । 
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१३. भारतीय संगीत और प्राम-स्वर- १६. नोबेल-पुरस्कार के साहित्यिक महा- 
लिपि--| लेखक, “एक संशीत-प्रेमी ' ७७२ रथी ( ११ )--[ लेखक, पं० रामाज्ञा 

१४. जिज्ञासा ( कविता )--[ लेखक, पं० रमा- | द्विवेदी “समीर” एसू० ७० ००० ७८६ 
` शंकर मिश्र “श्रीपति i «* ७७८ २०. समालोचना-सार ( कविता )--[ लेखक, 

१५. अपूव-त्याग (कहानी )--[ अनु०, श्रीयुत | पं० गोविंदवज्लभ पंत vi SR 
6 OT i oss RF आलोचना और पुस्तक-परिचय- 
१६. भीत ( कविता )--[ लेखक, पं० गुलाब- [ लेखकगण, पं० किशोरीदास वाजपेयी 
रल वाजपेयी स a ee SE शास्री, श्रीयुत कालिदास कपूर एम्‌ ० ए० 
१७. स्वदेशी प्रचारा की उपयोगिता-- ४ एलू० टी०, पं० रामसेवक त्रिपाठी और 

.. [ लेखक, पं० माधवलाल शर्मा ... ७८४ ` श्रीयुत रामचंद्र संघी एम्‌०प्‌०एलू-एल्‌०बी० ७३६ 
१८. सुमन ( कविता )--[ लेखक, प॑० अंबिका- २२; कृषि, शिल्प और वाणिज्य- [लेखकः 
प्रसाद भट्ट ““ग्रंबिकेश? 0. «« ७८१९ गण, श्रीयुत बी० पुस्‌० चंदेल, पंर 


Dl lolol 


समन बगरज इनफिसाल मुक्रद्दमा 


सुक्रदमा नं० २६७ सन्‌ १६३० ई० 
बञ्चदालत जनाब सुंसिफ़ साहब बहादुर तरबर्गज मुक्काम गोंडा 
बटोही तेली सा? बलीपुर... ... ... ....- मुद्दे 
बनाम 


रामप्रसाद ० ० ७७७० ७७०७ ००० eee महाअलेह 
बनाम रामप्रसाद वर्ड जगमोहन मिश्र क्रोम ब्राह्मण साकिन महँगूपुर परगना नडाबाज 
हरगाह मुदई ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत २४२।) के दायर की है लिहाज़ा तुमको हक्म होता है कि तम 
बताराख़ ११ साह अगस्त सन्‌ १६३० इ० बवक्क, १० बजे असालतन्‌ या मक्त वकील के जो सक्नदमे के हाल से 


क़रारवाक़ई वाक़िक किया गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतप्रल्लिक़े मुक्रहमा का जवाब दे सके या BR १ र 


जिसके साथ कोई और शख़स हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाज़िर हो और अवाबदिही दावा मुइई मज्ञकूर 


की करो ओर हरगाह वही तारीख़ जो तुम्हारे अहज़ार के लिये मुक़रर है वास्ते इनफ़िसाल क़तई मक़दमे के तजवीज्ञ 
हुईं है पस तुमको लाज़िम है कि अपने जवाबदावा की ताइद म॑ जिन गवाहों की शहादत पर या जिन दस्ता- 
चेज़ात पर तुम इस्तदलाल करना चाहते हो उसी रोज़ उनको पेश करो । | 

मुत्तिला रहो कि अगर बरोज़ मज़कर तुम हाजिर न होगे तो मुङ्इमा बरा र हाजिरी तुम्हारे मस्म और फसल 
होगा--आज बतारीख़ १२ माह जुलाई सन्‌ १६३० ई० मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से जारी किया गया । | 


अज 


` तम्बीह--श्रगर बयानात तहरीरी को ज़रूरत हो तो लिखना चाहिये कि तुमको ( या फला फ़रीक़ को यानी जैसी 
कि सूरत हो ) हुक्म दिया जाता है कि बयान तहरीरी तारीख़ ११ माह अगस्त सन्‌ १३३० ई० तक गुज्ञरानो । 


वक्न, हाज़िरी बदफ़्तर मु० तरबगंज हरदोई १० से चार बजे तक 


उ हि फर! 


र 
{ 


| 


जगन्नाथप्रसाद मिश्र बी० ए०,बो० एल्‌० ओर 
श्रीयुत परिपूर्णानंद वर्मा ९४३ त्य 
 बाल-महिला-मनोर॑जन--[ लेखकगण 
श्रीयुत शंभूदयाल त्रिपाठी “नेह”, श्रीयुत 


८०१ 


रामश्वरप्रसाद शुक्ल,'श्रीयुत लक्ष्मीनारायण- 
दीनदयाल अवस्थी, श्रीयुत जगन्नाथप्रसाद- 
सिह, श्रीयुत हरिश्वंद्रप्रसाद 'इंदु?, श्रीयुत 
“प्रेमोन्मत्त', श्रीयुत बाबूलाल भार्गव “कीतिं? 
बी० छु० 
"पण प 


EN ड ठ ४2 
आर श्रीयुत श्रीशचंद्र शकल 


एल्‌-एल्‌० बी ree 9०० = १० 


३म्त्रायडरी मांडल 


अथात्‌ 
जरदोजी के नमूने 


अपराजिता देवी द्वारा । स्तालफ़ तरह के बेल- 
बूटे काठने के नमूने । जो आसानो से कपड़े पर छापे 
जा सकते हें । 


~ च Celis, केर 


ha 
फ़ च-कट ( अगरेज्ञी डिज़ाइन ) के नमने । 


बिस्तरे की चादर, सारी, ओढने, पर्दे, किनारे, फूल- 
दार कोने, अ्ेगरेज्ी मकले, ओर हरूफ आदि के नमूने 
जो हर तरह के कपड़ों पर जेले केनवस, टेमी क्ल़ाथ 
मोटे कपड़े आदि आदि पर काढे जा सकते हैं । 


इन किताबों के द्वारा ८ या ३ वर्ष की लड़की भी. 
आसानी से बड़े मुश्किल-से-मुश्किल नमूने कपड़ों पर 
बदल सकती है । सजिल्द हर किताब का दास ॥2) 


N. B. Correspondence in English 
WVWIDYASAGAR LIBRARY 551 A, Badur Bagan Street, Calcutta, 


TT ET FED EO कल 


. पहिली किताब- बच्यो और खियों के हर तरह 
के कपड़ों पर काढने के लिए मुख़्तलिफ़ तरह के नमूने 
( डिज़ाइन ) । 


दूसरी किताब--ऊपर लिखे हुए कपड़ों के लिए 


_ तीसरो किताब - मेज्ञ-पोश, तकियों के गिलाफ़, 


पृष्ठ 
२४. साहित्य और विज्ञान--[ लेखकगण, | 


श्रीयुत सुर द्रनाथ तिवारी ओर श्रीयुत विश्व" 
श्वरःब्रह्मचारी ... io ४४४ 
. जीवन-ज्योति--[ ज्रेखकगण, श्रीयुत भग- 
वदाचार्थ ब्रह्मचारी और श्रीयुत शंकर लाल गुप्त 
एस्‌० बी० बी० एस ... नह. 
संगीत और विनोद लेखकगण, _ 
श्रीयुत गौरीशंकर वर्मा विशारद साहित्या- 


२६. 


चाये, श्रीयुत महादेवप्रसाद अग्निहोत्री, ` 
आर श्रीयुत लध्मण-बाल कृष्ण सवट 


` एक शित्तिता ' 


आत्मकथा नतन . 


मानदा देवी की जीवनी- स्वयम्‌ कथित । 
अगरेज़ी में मूल्य २), बंगाली ओर हिंदी में १॥) 

मानदा देवी जोकि एक वकील की लड़की थी और 
जब वेथन-कालेज सें पढ़ती थी, अपने चाचा द्वारा 
भगाई गई थी । इसी कारण वह पतित हो गइ । 
लेकिन बड़े-बड़े जज,बेरिस्टर, ज्ञमों दार,पंडित,नेशनल 
लीडरो, प्रोक्रेसरों, प्रसिद्ध डाक्टरों ओर विद्वानों ने 
जो उससे सहयोग रखते थे, समाज के शिर पर जिनके 
कि चे लीडर थे बेदाग रह गए । आप भी उनको 


- अच्छी तरह जान जायग । आपको यह किताब इस 


कहावत की सच्चाई दिखा देगी कि“ Facts are 
Stranger than fiction.” 


' (3)Mysteries of Married | } । 


Life—Rs. 1/8 - (cloth) उ; उ. ७ 
Bhattacharya 


Herein you will find the unholly tran. 


gressions of married life made mostly by 
the members‘ of the so-called liberal,.edu- 
cated and aristrocratic families of India, 


ruthlessly exposed even in‘ the name and b 
every detail whatsoever. The book is with 


more facts than Renold’ 8 Mystries in the 


“Court of London 


(५ ) Martyrs for Mother- 


}and ( Re. 1- ) Lives of Jatin Das, 


Phungi and Macswingy 


hs 
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८२२ 


८३३ 


८४२ 


i Fenn on an Coin Tait i जव्ट न 


दीप-दान 
( चित्रकार- श्रीअजितकुमार बसु) 
“पसे मर्ग मेरे मज़ार पै जो दिया किसी ने जला दिया ।? 


आँतों को खराब होने से रोकती हें _ 


पाचन-शकङ्कि ख़ब बढ़ाती हैं 
भारी -से-भारीं भोजन पचाती हैं 


ज्ञानतंतु की कमजोरी | 
साधारण झम्ज्ञोरी २ 
हर प्रकार की कमजोरी दूर करती हँ-- 


_ हंदुङ्स्ती-ताक्रत को बढ़ाती हैं । .. 


प्रत्येक ऋतु में उपयोगी है । 


भाड़ का 


सुवर्णु-मिश्रित 


मकरध्वज गुटी 


स्वल्प चंद्रोदय मकरध्वज 
भैषज्य रलावली |्व० 
पूण चंद्रोदय तथा सुवण श्रौर 
. चंद्रोदइय का अनपान मिलाकर 


सुद्र मनोहर गोलियों सै बनाई हुई सुनहरे खोलवालो 
सची शक्तिका संग्रह करो 


1 « १ कड फामास्याटकल वकस ।लासटड बबई नं० १५ > या | 
5 लखनऊ के एजर--ज्ञानेन्द्रनाथ कमला, भरडार्‌, ८ श्रीरामरोड । Ws | 
प्रयाग के एजंट--लक्ष्मीदास ए ड ब्रादस ४६, जॉनस्टनगंज। - - 


दिल्ली के एजंट--बालबहार फ़ामेंसी, चांदनी चोक । 
_ कानपुर के एजट--पी० डी० गुप्ता एड क०, जनरलगज । 


क्रमत एक ताला 5) 
i मकरध्वज का विवरणपत्र ओर | क. 
£, * आयुर्वेदिक दवाइयों का सुचीपत्र अराज ही मगाइए । क. 


1211 क्तता 5555535: 
आ स्वात TRADE MARK | 
(१ I 


भद्िलालि “कनक 
र्र 


क्य 


[छ जज जज जज जज जज र उ उजउउ उ 


SR 00 ३ 
जगत्‌ | वश्वनाथ लखन विख्यात 
~ वै 9 जे 22५ > से कक ००७ 
उपरोक्त तेल सुगंध आर सचे गुणों में सब तेलों का राजा है 
| वर्तमान समय में सैकड़ों क्रिस्म के केश-तैल बाज़ार में बिकते हैं। क्ति । 
| इनमें प्रायः सभी तेल ह्वाइट आयल ( निर्गध किये हुए केरासिन तैल) द्वारा | 
| बनाये जाते हैं । ऐसे तेला से उपकार के बदले अपकार ही अधिक होता है | 
| और दिन प्रतिदिन ऐसा हो ही रहा हे । यह तैल बाळों को कोमल और 
| शक्तिशाली करने के बदले रूखा और कमज़ोर बहुत जल्द कर देते हें । अनेक | 
| युवकों के बाल इन्हीं तेला के असर से सफ़ेद हो गये हैं और होते जाते हैं । | 
| अधिक ख्याल न कर केश और गुण पर अधिक ध्यान दिया है । 
__ हमारे तेलों के लगाने से बाल घु घरवाले, चमकोले, लम्बे ओर भ्रमरवत काले हो जाते हैं । लिरदर्द, बालों 
| 


BISHAWNA TH OIL 


i KISHORILALL KHETRIS 


बाहक लट रारलुलुाडरुरुुरुरुलुह क जाप 


| का झरना, रूसी तथा खुरकी दूर होती है. बालो को जड़ों को मज़बूत करके चित्त को प्रफुल्लित करता है, दिमाग़ 
| ओर आँखों में नवीन ज्योति पैदा करता है । हमारे तेलो को मोनो सुगंधि बालों में कई हिः तक उड़ती रहती है । 
। एक बार परीक्षा करके देखिये, इसकी जितनी तारीफ़ की जावे, सब इनके गुणों के सामने थोडीं है । दाम फ़ी शीशी 

१) र०, ३ शोशी मय डाकप्र्च ३॥), ६ शीशी मय डाकख़च' ६ 


| 7) आने, १२ शीशी मय डाकख़च' ११॥) । तीन 
| शीशी से कम नहीं भेजो जायगी । 


~ 


मिलने का पताः--श्रीकिशोरीलाल खत्री, ८६ बिडन स्ट्रीट, कलकत्ता. 


अति सुलभ, अत्युत्कृष्ट, सुवासित तेलो मे अजीव चीज़ 
[a 
काश्मीर कुसुम 
एक टीन काश्मीर कुसुम से खूब फायदा पहुँचानेवाले 
e~ ते ९ NON > जळे 
बढ़िया तेल को छः शीशी तयार होतो हे ! 
कारसीर-कुसुम को नारियल या तिल के तेल में मिलाने से तेल 
का रंग सुन्दर होता है और उसमें बड़ी आनंददायक सुगंध चा 
जाती है । इसमें तरह-तरह के ऐसे माले डाले गये हैं जिनको 
तेल के साथ इस्तेमाल करने से माथा ठण्डा रहता है, सिर घूमना, 
नींद न आना, सिर का दर्द, आँखें जलना, बालों का जल्द पक 
| जाना, ग ज होना, सिर में खुश्की या रूसी हो जाना इत्यादि रोग फोरन्‌ दूर हो जाते हैं, बाल जड़ से मज़बूत हो 
| जाते हैं, बालों की चमक-दमक बढ़ जाती है, बाल घने होकर बढ़ जाते हैं और कुछ दिन के इस्तेमाल्न से याददास्त 
यानी स्मरणशक्कि बढ़ जाती है। मुफस्सिक्ष में दुकानदार लोग इसी से बढ़ियां तैल बनाकर तेल का रोज़गार कर 
रहे हैं । फिर एक टीन काश्मीर-कुसुम एसेन्स की एक शोशी भो दो जाती है। ५ & 
काश्मीर-कुसुम का दाम--एसेन्स समेत काश्सीर-कुसुस के एक टीन का दाम केवल 9) एक रुपया डाकख़च ।-.) | 
आने । इकट्ठा ३ टीन का दाम २॥) आने, डाक-महसूल आदि ॥।) आना, ६ टोन का १।) पाँच रुपया चार आने, 
| डाक महसूल आदि 12) एक रुपया दो आने । एक दुर्जन टोन का दाम ३ ०) रुपए डाक महसूल १॥८) । 


मिलने का पता-बा० साय, आयुर्वेद आश्रम, (३३ 
_ ४६, नीमू गोस्वामी लेन) पो० बक्स ने ३४२, कलकत्ता 


अपान्य: 


| 
| 
[| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
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RR Na AR a So न पड नमक 
_ ५०००) की चीज़ ५) में र 
मेस्मिरेज़मविद्या सीखकर धन व यश कमाइए 


सेस्मिरेङ्ञम के साधनों द्वारा आप पृथ्वी में गड़े धन व चोरी गई चीज़ का क्षणा-मान्र में पता बगा सकते 
हैं। इसी विद्या के हारा मुक्रहर्मी का परिणाम जान लेना, झूत पुरुषों की आत्माओं को बु्धाकर वार्तालाप 
करना, बिलुड़े हुए स्नेही का पता लेना, पीड़ा से रोते हुए रोगी को तत्काल भक्षा-चंगा कर देना, केवळ इछि- 
मात्र से ही खी-पुरुष आदि सब जीवों को मोहित एवं वशीकरण करके मनमाना कास कर लेना आदि आश्चर्य. 
प्रहु शक्कियाँ आ जाती हैं। हमने स्वयं इस विद्या के ज्ञरिए ल्वाखो रुपए प्राप्त किये और इसके अजीब अजीब करि- 


शमे दिखाकर बड़ी-बड़ी सभाओं को चकित कर दिया । हमारी. “मेस्मिरेज्ञमविदा”?-नासक पुस्तक मँगाकर ( 


£ 


आ च ~ RC, 
आप भी घर बठ इस अद्भुत विद्या को सीखकर घन व यश कमाइए । मूल्य खिक २) डाक महसूल सहित, 
तीन का मू० मय डाक सहसून्ब ५३) द र 


जन hr e [ छा a gs ; 
हज़ारा अरासा-पत्रा म स एक | 
(३ ) बाबू सीतारामजी बी० ए०, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता से लिखते हें मैंने आपकी ''मेर्मिरेज्मविद्या” | 
पुस्तक के ज़रिए भेस्मिरेज़म का खाला अभ्यास कर लिया हे । मुझे मेरे घर में धन गडे होने का मेरी माता 
द्वारा दिल्लाया हुआ बहुत दिनों का सन्देह था। आज मैंने पवित्रता के साथ बेठकर अपने पितामह को . 
आत्मा का आह्वान किया और गड़े घन का प्रश्न किया । उत्तर सिद्धा “इंधनवाल्यी कोठरो में दो गज़ गहरा 
गड़ा है।” आत्सा का विसर्जन करके मैं स्वयं खुदाई में जुट गया। ठीक दो गज्ञ की गहराई पर दो कळसे 


निकले । दोनों पर एक-एक सर्प बेठा हुआ था । एक कलसे में सोने-चांदी के जेवर तथा दूसरे मे शि्षियाँ ब. 
रूपए थे। आपकी पुस्तक यथा नामा तथा गुणः सिद्ध हुई । 
re 


मेनेजर सेस्मिरेजम हाउस, न० 8, अलीगढ़ | 


पं० चद्रशंखर वेद्यशासत्री की अनुभूत ओषधियां 


ब्राह्मी बादाम पाक 


बादाम तो वैसे ही शरीर आर दिमाग़ को ताक़त देने में अपूर्व है। ६४ वीर्यवड्धेक ओषधियों के लाथ 
ब्राह्मी शासि करके बादाम का यह सर्वोत्तम र स्वादिष्ठ पाक हमने बनाया है । यह अत्यन्त घातु-पौष्टिक 
है । प्रमेह बहुत शीघ्र ही इसके सेवन से जाता रहता है । जिनका वीर्य एतला पड़ शया हो, वे इसे अवश्य 
खार्य; यह वीर्य को गाढ़ा और पुष्ट करता है । जिन्होंने इसे आज़साया है उन्होंने हो इसकी तारीफ़ व्विखो 
है। चाहे जैसी दिमाशी कमज़ोरी हो इसके सेवन से जाती रहेगी। स्मरण-शक्कि की कमी, पुराना सिर-दई, + 
आँखों से पानी जाना, कम दीखना, चक्कर आना आदि सबको अक्छीर है। इसके सेवन से एक माह में 
ही काफ़ी बल बढ़ आता है। सूखा और मुक्ताया हुआ चेहरा इससे भर जाता है और दमकने लगता:है। 
मूल्य १२) ९० सेर, आध सेर का ६॥), पाव भर के ३।2), १० तोळे १॥।=) । शुद्ध शिक्षाजीत ॥) तोळा । 

सकल Iतिला-इसकी मालिश से गया गुज़रा नामदे भी मर्द हो जाता है । शिथिलता, वक्रता 


आदि ख़राबियों दूर करके यथेष्ट लम्बाई और स्थूलता प्रदान करता है । कुछ दिन क्षणकर लगाना बाजिमो 


है। मूल्य छोटी शीशी २), बढी शीशी ९) ८३ 
मंगाने का पता-ब्राह्मी ओषधालय, अलीगढ़ । 


00५ 3 

२) में १०) रोज़ कमाइए. 
साइनबोर्ड बनानेवाले खुब रुपया कमाते हैं । यही देखकर हमने “फनपेन्टी या साइनबोर्डसाज़ी” नाम 
की पुस्तक इस इम के एक ऐसे उस्ताद से खिखवाइ है, जो कि २१) से ९०) २० रोज़ तक साइनबोड बना- 
कर पेदा कर रहे हें । यह एक हाथ की दस्तकारो है, जिसे सिफ़ तीसरे चौथे दरजे तक हिंदी या उदू जानने- 
वाला हर भाई आसानी से सोखकर २९) नहीं तो पाँच से १०) रोज़ तो पैदा कर ही सकता है। और 
आज़ादी से रोज़ी कमा सकता है । पुस्तक में ३०० से ऊपर चित्र हैं। पब्लिक ने इसे पसंद भो खब किया 

है। मू० २) डा० म० 2) । न ०० 
मँगाने का पता- मैनेजर, शारदा कम्पनी, अलीगढ़ । 


> 


meee {i IEW न हिरानो एनगाहक हिरानो हे। | | 
आजकल इस असार संसार में विज्ञापनबाजी हारा ही प्रायः लोगों ने अपनी जीचिका-निर्वाह का एक ढ'ग | 
निकाल रक्खा है और सब एक से एक अपनी वस्तु को उत्तम और गुणदायक बतला कर प्रशंसा का पुल बाँधा करते | 
। ऐसे समय में बिचारे भोले-भाले ग्राहकों का अनुमान करना भी कठिन हो जाता है कि किसकी वस्तु अच्छी | 
है और किसकी बुरी । अपनी वस्तु को कोई बुरा नहीं कहता यह दुनियाँ की रीति है और इसी प्रकार हम भी | 
अपनी वस्तुओं की प्रशंसा करते हैं । परंतु आप हमारी बातों पर मत जाइए ! अपने गाँव, टोला और महल्ले के इष्ट | 


Fao 


मित्रों से पूछिए ! जिस घर या गाँव में हमारा ४२ वर्षा का परीक्षित 


ब्रह्मशाक्रि 


. पहुँच गया है या जो लोग एक बार इसका. सेवन कर चुके हैं वे स्वतः इसकी प्रशंसा करेंगे । यहाँ तक देखा गया 
| किं जिसने एक बार ब्रह्मशक्कि को सफल पाया वह सदा. के लिदे इसका मित्र बन गया । कारण सरल और स्पष्ट 
` § कवि के शब्दो में ऊपर दिया गया है । 9 । 
_ बह्चशक्कि अद्भुत शक्ति देनेवाली उत्तमोत्तम औषधियों से विधि के अनुसार क्रियाकुशलता से प्रस्तुत की गई | 
है । चाहे जिस कारण मनुष्य केसा ही निवीर्य क्यों न हुआ हो ब्रह्मशक्ति तो अपना गुण दिखला ही देती है । सर्वोग 
शिथिल मनुष्य को हृष्ट-पुष् और बलिष्ठ बनाकर बुढ़ापे में नई जवानी का अपार आनन्द अनुभव करा देती है । 
'स्वझदोष, वीयं-खाव, मूत्राघात पेशाब और दस्त के समय वीर्य स्खलित होना इत्यादि वीर्यसंबंधी सब रोग नष्ट होते 
हैं । निराशा को नाश करने की इच्छा हो तो बहाशक्ति को एक बार अवश्य आजमाइए । नीचे दिए हुए प्रशंखापत्रों 
से, हमें आशा है, आप यह मालूम कर सकेंगे कि व्यवहारकर्ताओं को इसका गुण कहाँ तक प्रतीत हुआ है;-- |. 
१, सोहनपुर ड्योढी पो० रूपौली ( पुरिया ) से सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, बाहाण और ज्ञमींदारों के मुखोज्ज्वल- | 
कारी श्रीयुत पलकधारीसिंहजी लिखते हैं“ मैंने आपका विज्ञापन देखकर अनुमानतः एक मास हुआ एक शीशी | 
| बह्मशक्कि संगवाई थी । फलतः औषधि ने अनुपम गुण दिखाया,इसीलिये फिर भी आपके यहाँ एक शीशी बह्मशक्रि । 
के लिये लिखता हू । कृपया लौटती डाक से दवा भेजकर कृतार्थ करें ।” । 
२. नामली से सरस्वती के वर पुत्र, सदाशय, स्वदेशप्रेमी, महामहिमान्वित श्रीपन्नालाल व्यास महोदय के | 
शब्द हैं;-- इस लेखनी में इतनी शक्कि नहीं कि ब्रहाराक्कि औषधि के गुणों की प्रशंसा करूँ । यद्यपि मैंने अभी एक | 
ही शीशी उपयोग में ली है किंतु इस महोषधि ने अपने अपूर्व गुणों का इतने कमती समय में अद्भुत चमत्कार 
बतलाया कि मुझे आपको और १ शीशी भेजने के लिये कष्ट देना पड़ा--इसके लिये क्षमाप्रार्थी हू । कृपया लोटती 
डाक से एक शीशी ब्रह्मशक्ति की और भेजें ।? मुल्य १ शीशी ३।2), २ शीशी ६2), ३ शीशी 52), ४ शीशी १०।), 
६ शीशी १४॥) और १२ शीशी २७॥) डाकव्यय सहित है । 


स्त्रियों का प्रदर, गर्भपात, प्रसूति रोग आदि महाव्याधियों से बचने के लिये 


अशोकरसायन 


मँगवाइए यह दवा स्त्रियों की सब प्रकार की बीमारियों के लिये भ्रक्‍्सीर है । स्त्रियां को कोई भी बीमारी जैसे 
कि श्वेत व रक्क प्रदर में खाव होना, धातु का जाना, शरीर सूख जाना, मूत्र-म!ग की जलन हो, हाथ-पाँव के तले 
किंवा कमर में मस्तक में य़ा छाती में शूल, शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में कलतर होती हो, जीणंज्वर रहा 
करता हो, रक्क गुल्म हो, शरीर सूख रहा हो, अशक्कि हो, कार्य करने में जी न लगता हो, ज्वर, खाँसी, दम, पेट का : 
दद्‌, सोजा, वमन, होस्टीरिया, अरुचि, रक्त का पानी हो जाना, मासिकधर्म-- संतानसंबंधी व्याधियाँ, गर्भाशय | 
की पीडा, बारंबार गर्भपात होना, सूखा रोग, प्रभति किसी प्रकार की बीमारी हो उसका नाश करना यही इस दवा $ 
का काम है । प्रजा न होती हो तो प्रजा होती हैं शरीर पुष्ट होता है व दश्तान-संबंधी कोई शिकायत नहीं रहती । | 
साथ ही गर्भाशय को गर्भ धारणं करने योग्य पुष्ट बनाती है । पीने में स्वादिछ है । मूल्य १ बोतल ३८), २ | 
बोतल ६४), ३ बोतल ८।४), ४ बोतल १०।), ६ बोतल १४।।) और १२ बोतल २७।।) डाकव्यय सहित है। | 

श्रीमती छोरी बहू साहिबा, तारामती देवीजी धर्मपली के०एल०जी०एस० माफ़ीदार, स्टेट बिंद्रा, नवागढ़ राजमहल | 
गिरियाबंद, ज़िला रायपुर सी ० पी० से लिखती हैं:--““झापके औषधालय का अशोकरसायन मैंने अपनी एक रोगी | 
बहिन को परीचार्थ सेवन करवाया । सचमुच वह स्त्रियों के प्रदर, लोहि व गर्भाशय के शोथ प्रभृति रोग पर अत्यंत 
उपयोगी व चमत्कारिक सिड हुईं । अतएव कृपापूवक ३ शीशी और भेजने का कष्ट उठावे ।?? 


` पता--बा० शंकरसिंह) प्रोपाइटर, सत्य सुख संचारक व्रत्मशाक्ते कंपनी, ११ 
बम पोस्ट बहरामघाठ ( बाराबंकी ) ब्रांच श्रीरामरोड, लखनऊ । 
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माधुरी के ग्राहकों को आवश्यक सचना 


0 जिन त्राहको का चंदा इसी “आषाढ्‌' संवत्‌ १६८७ पूर्ण संख्या ६६ से समाप्त हो रहा है, उनके १ 
हन र ग्राहक-नंबर नीचे दिए जा रहे हें । कपालु ग्राहक अपने-अपने नंबर देखकर वार्षिक मल्य प्रनी- Ef 
'आडेर से शीघ्र भेज दें। इस अंक के पहुँचने की तारीख से २: दन तक कोई सूचना न (£ 
8 शयाते से 'माघुरी' का अगला अंक ( श्रावण सं० १६८७ का ) प्रकाशित होने पर घी० पी० भेजा ४ 
& जायगा । आशा है, प्रेमी आहक घी० पीर स्वीकार कर छपाभाव बनाए रहेंगे । न 


पत्रव्यवहार या रुपया भेजते समय 'ग्राहक-नंबर? का उल्लेख अवश्य कर द्‌ं। 


निवेदक 
मेनेजर माधुरी, लखनऊ. 
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महाकवि बाण के वंशज तथा वास-स्थान 


ल य क 


“यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरः कणपूरो मयूरो 
भासो हासः कविकुलशुरुः कालिदासो विलासः । 
हर्षा हषो हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु वाणः 


केषां नेषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥'” 


८८ जस कविता-कामिनी के केश-पाश चोर-कवि, 
। कणपूर मयूर कवि, मधुर मुखकान भास-कवि, 
विलास कालिदास, आनंद श्रीहर्षजी तथा हृदय को 
` खलवला देनेवाला काम (प्रेम ) श्रीबाण हैं; भला 
कहो, चह किसके मन को न मोह लेगी ।? 
चाह ! बंगाल के बुलबुल जयदेवजी ने क्या ही 
सुरीली एवं मधुर तान लगाई । जो कामिनी इस तरह 
लंबे-लंबे भौरे-जैसे कच-कलाप से सुशोभित, कणं-फूल 
से जगमगाती, मधुर मुसकान मुसकाती, विलास से 
अँगड़ाती, आनंद से उमडाती तथा प्रेम से लबालब 
भरी उफनाती हो, भला वह किस मुए के दिल में 
मुहब्बत की रूह न फू क देगी, किस सहृदय के हृद्य को 
अपने जादू-टोने से वश में किए विना छोड़ेगी, किस 
भावुक प्रेम-पुजारी को उंगली पर नाच नचाए विना 
बाज़ आवेगी । जहाँ इतनी इतनी वशीकरण-सासग्रियों 
का संग्रह है, वहाँ भल्ला कौन बचकर रह सकता । पर 
हाँ, इन सामग्रियों का भी दर्जा है; सबका एक ही-सा 
प्रभाव नहीं । सिर पर लंबे-लंबे केश भले ही छिटक रहे 
हों, कण-फूल भले ही कानों में झूम रहे हों, ओठों पर 
मधुर सुसकान भले ही छिटक रही हो, अंग-अंग से 
शोभा भले ही टपकती हो, आनंद की लहर भले हो 
चेहरे पर लहराती हो ; पर यदि हृदय प्रेम-विहीन है, 
शुष्क है, नीरस है, तब सब गुड़ फीका, सारी सामग्रियाँ 
कौडी काम की नहीं। सारे सौंदय का मज़ा किरकिरा 
हो जाता; इस सहारे की मरुभूमि में कोई प्रेम-पौदा 
लहलहा नहीं सकता, उगता तक नहीं; और यदि उगता 
भी तो सझुलस आता । तब वह कामिनी “कामिनी”? 
ही न रहती । वह तो एक पत्थर की मूर्ति के रूप में 


परिणत हो जाती, जो अजायब-घर में ही शोभा दे. 


सकती, इस प्रेम-राज्य-वाले संसार में नहीं । जयदेवजी 
ने बाण की रचना को कविता-कामिनी के हृदय का सरस 
प्रेम बताया है, जिसके विना कविता-कामिनी कामिनीपद 
पर पहुँच ही नहीं सकती । अब देखना है कि जिस बाण की 
रचना की इतनी तारीफ़ की गई, वह थे कौन ? कब और 
कहाँ हुए तथा इनकी कोई ग्राल लाद है अथवा नहीं ? 

महाकवि बाण का स्थान संस्कृत-साहित्य की कवि- 
मंडली मे उतना ही ऊंचा है, जितना कालिदास का, 
बरनू याँ कहें कि ऐतिहासिक दृष्टि से उनसे भी ऊँचा है। 
काव्य की खूबियों को छोड़ इनकी रचनाओं में कई ऐसी 
सुंद्रताएँ हैं, जो अन्यत्र कहीं भी नहीं पाई जातीं, जैसे 
इनका आत्म-एरिचय, वश-वणन, राज-वर्शन तथा देश 
की नैतिक दशा का वर्णन । इन्होंने केवल मनोर जक 
कथाएँ ही नहीं लिखीं, बरन्‌ ऐतिहासिक तथ्य के आधार 
पर शीहर्षदेव का जो चरित लिखा है, वह संस्कृत-साहित्य 
का एक 'अपूर्व भंडार है, जिससे बारह सौ वर्ष की बीती 
बातों को झलक पाठकों की आँखों के सामने नाचने लगती 
है। इस पुस्तक ने यथार्थ में संस्कृत-साहित्य की ऐतिहासिक 
निबलता को बहुत कुछ अंशों में दूर कर यह प्रमाणित कर 
दिया कि भारतीय विद्वानों में भी ऐतिहासिक भाव कूट- 
कूटकर भरे थे; केवल सुअवसर की कमी थी । अस्तु । 

वंश तथा वासस्थान 

बाण ने स्वयं हपचरित के आरंभ ही में लिखा है कि 
“ हमारे पूवज “ऋषि वत्स? महर्षि च्यवन के पोते थे, जो 
महाराज शर्यात के नाती, च्यवन के बेटे दधीच के पुत्र 
सारस्वत नास के अपने चचेरे भाई के साथ शोण-नद्‌ के 
तट पर प्रीतिकूट नाम का निवास बना रहा करते थे। 
वही वत्स वारस्यायनों के मूल-पुरुष हें । कालक्रमेण 
वात्स्यायनो के वंश की बड़ी वृद्धि हुई । बहुत दिनों के बाद 
उसी वंश में कुबेर का जन्म हुआ, जिनके पोते अर्थपति 
के पोते बाण हुए। कुबेर के चार पुत्र थे-अच्युत, ईशान, 
हर और पाझुपत। पाशुपत के लड़के अर्थपति हुए, जिनके 
ग्यारह पुत्रों में से एक चित्रभानु के महाकवि बाण हण | 


ह आ तमा??? 
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वंशावली | 
च्यवन ऋषि का व्याह राजा शयोत की पुत्री सुकन्या से 
| 
( १) नाम ज्ञात नहीं (२ ) दधीच ( ब्रह्मा की पुत्रो सरस्त्रती इनकी पल्ली ) 
& अत्तमाला नाम की 
ब्राह्मणी पली 
Ee | सारस्वत ( सपस्त्री हो गए ) 
वत्स 
| 
वात्स्यायन 
चक | हु 
कुबेर ( जिनका सम्मान गुप्त-राजाओं के यहाँ हुआ करता था ) 
| 
| | | 
(५) अच्युत ( २ ) ईशान ( ३ ) हर ( ४ ) पाशुपत 
(> 
|, > 
अथपति 
डि। के ति र क्क त्राण ना का 
| = | ए | ॥ | ण EE | थक he | ir? | फ | IF [Ss 
न न 50 कि PR क 111 1 Bi 
_ ( १ ) राजदेवी नाम की | | (२) एक शूद्रा प्रेमिका से 
| ब्राह्मणी धमपली से | [ दो पारशव पुत्र 
& | | 
म० बाण चन्द्र सेन सातृसेन 
| 
ड भूषण ( या पुलिन्द ) 


मालूम पड़ता है कि ये सब अपने पूर्वजों के वास- के फ़ासले पर है । उसी प्रदेश में वस्स और सारस्वत 

® स्थान ही में रहते थे । इतनी वंशवृद्धि के साथ-ही-साथ दोनों चचेरे भाई पीतिकूट-नामक निवास बनाकर रहते 
वह गाँव भी बढ़कर ब्राह्मणों की एक भारी बस्ती हो थे। शोण-नद के किनारे खोज करने से च्यवन क्रषि 
गया था । बाण भी वहाँ रहा करते थे । अब विचारने का आश्रम आजकल भी “देवकुर* ( देवकुंड ) के 

की बात यह है कि यह बस्ती है कहाँ? यहाँपर भी नाम से एक सुविस्तृत जंगल-काडियों के बीच में गया 

हमारा परिश्रम बाण के वर्णन से बहुत कुछ कम हो 

जाता, चूँकि उन्होंने स्वयं लिखा है कि च्यवन ऋषि का 

< आश्रम शोण-नद के उस पार याने प्‌वं तट पर दो कोस 


१. इतश्च गव्यूतिमात्रमिव पारेशोणं च्यवनस्य च्यावनं 
नाम निवासः ( सं० ह० च०, ३ पु० ) 

२. चकार च तस्मिन्नेव प्रदेशे प्रीतिकूटनामानं निवासम्‌ 
( सं० ह० च०, ४ पु० ) 

३. यहाँ ऊसर ज़मीन के बीच एक शिव-मंदिर पोखरे के 
किनारे पर है । मुँह इसका पश्चिम-ओर है । . | 


१. राज्ञः समीपात्‌ बाणः बन्धून्‌ क्रष्ट त ब्राह्मणाथेवास- 
मगात्‌ ( सं० हू० च०, ८ पृ० ) 
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ha 


जिले सें, शोण-नहर के आसपास शोण की वर्तमान 
धारा से पच की ओर, गया से पश्चिम रफीरांज से 
१४ मील उत्तर-पश्चिम में बसा हुआ है । तब तो यह बात 
निस्खंदेह प्रमाणित हो जाती है कि बाण का जन्म-स्थान 
इसी के आसपास कहीं होगा । और भी खोज करने 
पर इस च्यवनाश्रम के आसपास चारों ओर वच्छ- 
रोतियों की कई एक कड़ी-बड़ो बस्तियां का पता लगता 
है, जैसे सोनभद्र, परमे, बँधवाँगैरह । इन सबमें 
“सोनभइर' आदि-स्थान माना जाता है । मालूम होता 
है, शोण-भव्र के किनारे रहने के कारण ही इस 
गाँव का नाम शोण-भद्र पड़ा । यहाँ के रहनेवाले 
“सोनभदरिया' के नाम से विख्यात इए, जो अपने को 
बच्छुगोतिया कहते हैं । कहने की आवश्यकता नहा कि 
“बच्छुगोतिया' शब्द वत्सगोत्रीय शब्द का बिगड़ा हुआ 
रूप है। संस्कृत-व्याकरण के अनुसार वत्स के वंशज 
तीन पीढ़ी से दूरवाले 'वात्स्यायन' कहलाते, पर 
बोलचाल में केवल 'वत्संगोत्रीय) ही बोला जाता 
है, जो हिंदी में “वच्छुगोतिया? रूप धारण किए हुए 
हैं । च्यवनाश्रम की समीपा, शोण-भद की तटस्थता, 
तथा सोनभद्र की प्राचीनता आर वच्छ्गोतिया नाम के 
अस्तित्व के ऊपर विचार करने से यह धारणा हुए विना 
नहीं रह सकती कि यह सोनभद्र गाँव महाकचि बाण के 
बाल्यकाल का क्रीड़ास्थल था, यहीं पर बाण ने अपने 
कादं ब्री-जैसे अनोखे उपन्यास और हरषचरिंत-जेखे अनु- 
पम इतिहास की रंचना की थी । पर खेद है, इतना 
परिचय देकर भी बाण ने साफ़ लफ़ओं में. यह कहीं नहीं 
लिखा कि मेरा जन्म मगध में हुआ । शायद ““मगहिया 
ब्राह्मण कहलाने से वणा करते थे; क्योंकि तब तक 
बौद्ध तथा जैनधर्म की बदोलत हिंदू-समाज में मंगध 
की खासी बदनामी हो चुकी थो, और पुराणों ने मगध 
में मरनेत्रालों को दूसरे जन्म में गधा होने का पूरा इ॑त- 
ज्ञांम कर दिया था । 

इस विषय में एक और बात विचारणीय है । मयूर- 
रचित सूर्य-शतक की टीका से ज्ञात होता है कि महाकवि 
बाण का विवाह मयूर की बहन से हुआ था, यद्यपि 


किंवदंती बाण की भार्या को मयूर की पुत्री क़रार . 


करती है। पर जो हो, बाण की शादी मयूर के घर ज़रूर 
हुईं थी । आगे चलंकर टोका. कहती है कि बहन के 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या ६ 


शाप से सयूर को कुष्ठ हो गया, जिससे उसको छुटकारा 
मिला “सूर्यशतक” के पाठ से । काव्यरचना द्वारा मयूर 
को कुष्ठ-व्याधि की बात बारहवीं शताब्दी में मस्सट को 
भी मालूम थी; क्योंकि उसने भी इसका उल्लेख काव्य- 
प्रकाश के आरंभ में ही किया है । गया ज़िले में पामर- 
गज स्टेशन से द० प० १४ सील हटकर च्यवनाश्वस 
से ठोक बीस कोस द० प० कोने पर एक देव नाम का 
प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ सूर्य का एक विशाल मंदिर अभी 
तक मयूरभट्ट की तपोभूमि का स्मरण दिला रहा है। 
यहाँ प्रतिवर्ष कात्तिक ओर चैत्र की छुठ को बंडा मेला 
लगता है, और सैकड़ों आदमी यहाँ कुष्टरोग से छुट- 
कारा पाने के लिये पूजाप!ठ करते या करवाते देखे जाते 
हैं। यह मंदिर भी च्यवनाश्रम के मंदिर की तरह पच्छिम 
मुह का है | मालूम नहीं, इसकी क्या वजह है। यहाँ 
इसके आसपास “मरियार' नाम के स्थानीय बाह्मणों की 
अनेकों बस्तियाँ हैं । वे अपने को “मथर” का वंशज 
बताते हैं, पर यह नहीं कहते कि यह मयर कोन थे । 
उक्क संदिर का प्राचीन पुजारी इन्हीं लोगों के दोहित्र वंश 
का अभी तक चला आता है । यही एक ऐसा स्थान 
गया ज़िले में है, जहाँ ये लोग पुरोहिती वरा रह लुक- 
छिपकर सदा से करते रहे हैं इससे भी साफ़ ज्ञाहिर होता 


है कि बाण इसी के आसपास के याने 'शोण-भद्व” के रहने- 


वाले थे । कारण, आजकल की तरह उस समय रेलगाड़ी 
थोड़े ही थी, जो बंगाली बाबू बंबई से दौड़ लगाकर 
कलकत्ते से शादी कर आते और मारवाडी सुदूर कलकत्ते 
से राजपताने जा संबंध जोड़ते । उस समय तो समीप ही 
का संबंध प्रशस्त ओर श्रेयस्कर होता था । 
वंश की ख्याति 

मंगध के वात्स्यायन लोग बड़े ही नामी + थे । इन 
लोगों का उल्लेख पतंजलि अपने भाष्य में पद पद पर 
करते हैं। इन्हीं में से एक मल्ल्वदेव | वात्स्यायन ने कास- 
सूत्र-जैसा अनूठा ग्रंथ बाण से तीन-चार सो वष पहले 
ही लिखा था । दूसरे वात्स्यायन ने बाण से पहले ही 
न्याय-सूत्र पर भाष्य रचा । तीसरे एक नामी वैद्य हुए । 
इसी पंडित वंश ने ईसा की सातवीं शताब्दी सें बाण- 


* स० स० हरप्रसाद शाख्त्री-कृत “मगध का साहित्य? । 
† कामसूत्र के टीकाकार जयमंगल । 
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~ ~ 


जैसा अद्वितीय कविरत्न पैदा किया । शायद शंकराचार्य 
को परास्त करनेवाली भंडनसिश्र की धर्मपत्नी सरस्वती 
देबी इसी वंश की थी \ कारण, वह मगध-बाह्यण की 
कन्या बताई गई है, एवं काम-शाख में बडी पारंगत थी। 
हो सकता है कि बपौती साहित्य जानकर ही देवीजी ने 
काससूत्र के अध्ययन में परिश्रम किया हो; नहीं तो 
पुरुष तो इस विज्ञान में दिलचस्पी लेते ही नहा, स्त्री 
चेचारी कहाँ ले लेती । अस्तु । 

बाण के पूर्वज कुबेर भारी पंडित थे, इनका सम्मान 
गृप्त राजाओं के यहाँ खब होता था * शायद उन सबांसे 
जागीर भी मिली थी। तभी तो बाण के घर पर खाने-पीने 
योग्य काफ़ी घन था । भरसक इसी जागीर की बदौलत 


बाण का नाम श्रीहर्षं तक पहुँचा था । बात यह मालूम 


५७ 


'पड़ती है कि बाण १४ वर्ष की अवस्था में ही विना मा- 


>a 


बाप का हो आवारागदीं में दिन बिताने लगे । एक तो 
चढती जवानी, दूसरे कोई देखनेवाल्ा नहीं, तीसरे घर सें 
प्रचुर धन, फिर क्या था £ उचित-अनुचित कोई काम 


इनसे बचा न रहा; यहाँ तक नौबत आइ कि आप एक 


“भारी जमात लेकर सेर-सपाटे के लिये घर से बाहर 


निकले | और कई वर्षो बाद, कितने देशों में भ्रमण कर 
अनेकों शुरुकुलों के आचार्यो के दर्शन का लाभ उठा, 
अच्छा अनुभव प्राप्त कर घर लोटे । अनंतर मगध के, 


श्रीहष की अधीनता स्वीकार करने पर, इनके किसी 


शत्र ने महाराज के कान भर इनका अनिष्ट करने, शायद 
जागीर छिनवाने की चेष्टा की । पर महाराज श्रीहष के 


'चचेरे भाई श्रीकृष्ण ने अन्याय होता देख निष्कारण 
इनका पत्त ले महाराज को “किते अनैती जग करी, नै 


बय चढती बार'? को बात समभा दीं । फिर बाण को 
अपना दूत भेज, बुलाकर महाराज के साथ मिला दिया। 
उसी दिन से यह प्रसन्नता-पूवेक श्रीहर्ष के दरबार में 
रहने लगे । शायद श्रीकृष्णजी को भोरवरिः नरेशों द्वारा 
बाण के प्रगाढ पांडित्य के बारे में पतालगाहो। 


कारण, बाण के गुरु “भवु” -भरवरि-नरेशों के 


 अरनकयुप्ताचतपादपङ्कजः कुबेरनामाश इत्र स्वयंभव 
कादबरी ! ५, १० । 


† देशान्तरावलोकनगृहान्निरगात्‌ । हु० च० ४२ | 
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आश्रित थे + जिनके निकट बाण का अपने गुरू के 
आना-जाना स्वाभाविक था । फिर “भौरवरियों और 
वधनों का वेवाहिक संबंध तो प्रसिद्ध ही 1 है । अस्त । 
बच्छुगोतियों का एकर बड़ा ज़बदस्त दल आज भी 
ग्रेड-कार्ड-लाइन के उत्तर और दक्षिण ओर सोन-इईस्ट-बॅक 
आर गया के बीच में बसा हुआ है, जो अपने को “सोन- 
भद्दर' के वासी रहने के कारण सोन-भद्दरिया और वात्स्या- 
यन होने के कारण वव्छुगोतिया कहते हें । विशेषतः इनका 
अड्डा च्यवन ऋषि के आश्रम के आसपास चारों ओर 
है । मगध के कुलीन ब्राह्मणों में इनका दर्जा बड़ा 
ऊँचा हैं । अन्यान्य ज़मींदार ब्राह्मण भी इनको 
प्राचीन तथा कुलीन समझते थे । ये क्लोग अब बड़े-बड़े 
ज़मींदार हैं । सरस्वती की जगह लक्ष्मी ने ली । इनको 
देख कौन कह सकता कि ये लोग तपस्वी च्यवन और 
दधीच के वंशज हैं, इनके तो बाबपन की नक्कल मगध के 
दूसरे-दूसरे बाबू लोग करते हैं। यह बाबूपन इनका कुछ 
नया नहीं, बरन्‌ बाण ही के समय में इन लोगों में विला- 
सिता घुस चुकी थी । बाण के पिता धनी थे ही, बस क्या 
था । अपनी धम-पत्नी के देहांत होने पर इन्होंने एक शूद्रा 
स्री को अपनी प्रेमिका बना घर में रख लिया, जिससे इन्हें 
दो “पारशव” पुत्र “चंद्रसेन और “मातृसेन? हुए, जिनका 
उल्लेख बाण ने हष-चरित में दो बार किया ! है । फिर 
बाण ,खुद ही पक्के बाबू थे, कृष्ण के बुलाने पर भी यह 
श्रीहर्ष के दरबार में जाकर नोकरी करना पसंद न करतें 
थे। इतने बड़े विलासी बाबू से नोकरी कैसे होतो । यह 
हज़रत चढती जवानी की मस्ती का मज़ा लूटने से बाज़ 
न आए थे। इनकी आवारागर्दी --की शिकायत महाराज 
हष देव के कानों तक पहुँची थी । पीछे जवानी ढल्ने पर 
जब आँख खुली और अपने वशगोरव को खतरे में -पडा 


साथ 


८ नमामि भवोश्चरणाम्बुजद्वयं सशेखरेमॉखरिभि: कृताच नम. 
कादंबरी प्रस्तावना । 

† हर्षवर्धन की बहन भोरवारि अहवमो से व्याही गई 
थी । ह० च० | 

नू. पारशवों मे आतरी । ह० च० ४२ पृ०। यो ब्राह्मण- 
स्तु श॒द्रायां कामादुपपादयेत्सुतम्‌ ॥ स पारयन्नेव शवस्तस्मात्‌ 
पारशवः स्मृतः । मनु सं० ६,१७८ । ब्राह्मण यदि शुद्धा को 
रखेलिन रख ले तब उसके पुत्र को पारशव कहते हैं । 


|] माछुरो 


देखा, तब कहीं इनकी मस्ती का नशा टूटा । फिर विवाह 
कर गृहस्थजीवन व्यतीत करने लगे । श्रीहषदेव ने पहले 
ही अट में इन्हें बहुत फटकारा । बाण के सामने आते ही 
श्रीहर्षं ने कहा--“'यह तो बडा भारी गुंड! है +।?? इस पर 
बाण करला उठे और महाराज से बो ले--- “महाराज, मुभमें 
गुंडापन आप क्या देखते हैं ? हाँ, जवानी ने कुछ अवां- 
च्छुनीय काम मुझसे करवाए, पर अब तो सें गृहस्थ बन 
विवाह कर पारिवारिक जीवन बिता अपने किए हुए का 
प्रायश्चित कर रहा हू ।” इनकी जो जमात सफ़र करने 
को निकली थी, वह तो आजकल की सरकस-कंपनो की 
जमात को भी मात कर देती थी । हर्षचरित 1 से पता 
लगता है कि उस जमात में ऐशोआराम की सामग्रियों 
का पूरा इंतज्ञाम था। इसमें बाण के दो पारशव भाई, एक 
भाषा कवि इंशान, [. एक प्राकृतकवि, चित्रकार, गायक, 
नट, ओकागुनी, नचनिया, बही-खाता संभालनेवाला 
मशी गोबिदजी, एक भिक्ष शी और तीन अन्यान्य औरतें 
पेर मतने और टहल टिकोला-करनेवाली थीं । देखा 
आपने वाण का बबुआई ठाट ? भला इसको राजा- 
महाराजा का कॅप कहें कि विद्वान्‌ का दल ? आज 
बारह सौ वर्ष बाद भी इनके वंशवालों में विल्लासप्रियता 
ज्यॉ-की-त्यों बनी हुईं है । इन्हें ब्राह्मणत्व अतः विद्वत्ता 
का उतना गौरव नहीं जितना कि बाबूपन का । 

अस्तु । अब इनकी रचना और विद्वत्ता के विषय में 
भौ दो-चार बातें कह देना में उचित समझता हु । 
इनकी लिखी तीन पुस्तक संस्कृत-साहित्य में अमूल्य रत्न 
हैं- कादंबरी, हर्षचरित और पार्वती-परिणय । कादंबरी के 
विषय में इतना ही कहना काफ़ी होगा कि इसी के नाम 
के अनुकरण में मराठी भाषा सें रोचक कथा-मात्र को 
कादंबरी कहते हैं, यद्यपि पीछे चलकर ब गाल्ियों ने 
ऐसी कथाओं का नाम उपन्यास रक्खा है । श्रीहर्ष- 
चरित तो संस्कृत का अकेला ही इतिहास है । यद्यपि 
इसकी नक़ल कर पौँछे अनेक ऐतिहासिक रचनाएँ हुई, 
तो भो कोई भी हषंचरित तक न पहुँच सकी । पार्वती-परि- 


५ ““महानयं भुजंगः”? इत्यादि । 

† हू० च० ४२-४२ पु० । 

तः बाण के समय में भी भाषा? में अलग ही कविता 
होती थी । न 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ६ 


णय का भी स्थान नाटकों में अच्छा है । इन सबके 


सिवा चंडी-शतक और मुकुट-ताडितक भी इन्हीं को 
बताई जाती है > । कादंबरी को बाण पूरा नहीं कर सके; 
शायद इनकी मृत्यु हो गई । तब इनके सुयोग्य पुत्र 
भूषण बाण ने इसे पूरा कर दिया । पर तिलकमंजरी में 
धनपाल, बाण के पुत्र का नाम “पुलिंद' बतलाते हैं, न कि 
बुह्ूर का दिया नाम “भूषण' । शैली इनकी निराली है । 
वेभर साहब ने इनकी रचनाओं को गहन बन बताया है, 
जहाँ अज्ञात शब्दरूपी बनेले जानवर पाठकों पर चढ़ 
बैठने की ताक में बराबर लगे रहते हैं 1 । यथार्थ में 
इन्होंने उपनिषद्‌ ओर भाष्य के गद्य की सरल शैली 
को छोड़ पांचाली रीति का अवलंबन किया, जिसमें शब्द 
आर अर्थ दोनों को समान प्रधानता दी जाती है। संस्कृत- 
भाषा पर तो इनका एकछुत्र साम्राज्य था, जैसः चाहते 
इसका प्रयोग करते । कल्पना देवी हाथ जोड़े इनके 
सामने खड़ी रहती थी । छोटी-सी-छोटी बात के वर्णन 
में भी इनकी काल्पनिक ऊबरा-शक्ति कभी क्षीण 
नहीं दिखाई पड़ती, इनकी कलम सरपट भागी जाती, 


३०५ [क्ष 


कहीं लड़खड़ाती तक नहीं, पाठक भले ही पढ़ते-पढ़ते 


-ऊब जाय । समास तो इनके इतने बड़े-बड़े और लच्छे- 


दार हैं और सो भी थोक-के-थोक एक ही जगह उलके 


हुए कि बड़े-बड़े धुरंधर विद्वानों का भी नाक्तो दम ला 


देते हैं । महा० पं० हरप्रसाद शास्त्री के गुरु ने कादम्बरी 
के एक समास को ज़मीन पर लिखकर नापा तो केवल 
३६ फ्रीट ही हुआ !! केवल समास ही की भरमार 
रहती, तो कोई बात नहीं, श्लेष की भी खासी प्रचुरता 
है | बस “एक तो करेली तीती, दूसरे नीम चढी? । पर 
हाँ, इनका श्लेष सुबंधु के श्लेष की तरह ईख की सिट्टी 
नहीं, बरन्‌ इख ही है, चबाइए और रख चुसिए, एवं 
इसके बल पर अल्लंकारों की बहार देखिए । वक्रोक्कि में 
तो इनके जोड़ के सुबंधु और कविराज ही हैं, तीसरा कोई 


% अमरुक-शतक की टीका में अर्जुन वसैदेव ने बाणभट्ट को 
चंडीशतक का लेखक माना है । पी० बी० काणे ने ऐसा लिखा 
हं--““यदाह मुकुटताटके. बाणः? । ऐसा ही बलचंपू के टीकाकार 
ने भी लिखा है । 

१ Indian Streifeo 1, 308-86. 
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जाग-जाग ओ! विराट्‌ ! ७९७ 


नहीं । # अंत में में चंद्रदेवजी की सम्मति 1 बाण के 
विषय में दे देना चाहता हूँ । वह यों है- “कोडे कवि 
श्लेष-प्रयोग में निपुण है, कोई शब्द-विन्यास में, कोई 
रस-विकास में, कोई अलंकार में, कोई सद्थे प्रदर्शन में, 
आर कोई कथा-वर्ण न में; पर बाण ही एक ऐसे कवि हैं, 
जो काव्यारण्य में विचरते हुए, कवि-कुजरों के कुभ को 
विदीण करनेवाले सिंह हैं ।?? 


हाँ, सें भी आपकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिल्ला- 
कर कहता ह कि पठ़नेवाले अपने दिमाग़ को पहले 


= 


सुबन्धुर्बाणभट्टश्च कविराज इति त्रयः | 
वक्रोक्किमागैनिपुणाश्रतु्थो विद्यते न वा । 


1» चन शब्दगुस्फाविषये केचिद्रस चापरेड- 
लंकार कातिचित्सदर्थविषये चान्ये कथावर्णने । 
वासर्वेत्र गर्भारधीरकविता विन्ध्याटवी चातुरी 
सञ्चारी काविकु,म्भकुम्भारोदुरा वाणस्तु पञ्चाननः ॥ 


श्रीचन्द्रदेवस्य । पारखी द्वारा उद्धृत । 


ख़ूब मज़बूत बना लें, तब बाण की रचना के पास फटके, 
नहीं तो उन्हें काँके « की हवा खानीं पड़ेगी । 
अंत सें पाठकों को इनकी डींग” सुनकर भी आनंद 
ही मिलेगा । वीरों के मु ह से शूरता की डींग भी बड़ी 
ही शोभा देती है । हमारे कचि ने छाती ठोककर पार्वती- 
परिणय में कहा है--- 
“अस्ति कविः साबेभोमो वत्सान्वयजलधिसम्भवो बाणः । 
नृत्यति यद्रसनायां वेधासुखलासिका वाणां ॥ † 
अर्थात्‌ बच्छुगोतियों के बृहद्वश |, रूपी समुद्र से बाण- 
नामक एक कविसम्राट्‌ का जन्म हुआ, जिसकी जिह्वा 
पर सरस्वती यों नाचती है, जेसे ब्रह्मा बाबा के मुंह में 
वह सदा नाचती रहती है। | 
धन्य हैं आप कचे ! हिंदू संताना का आपको शतशः 
प्रणाम । 
परमेश्वरप्रसाद शर्मा 


राची जिले में राची शहर से आंत निकट एक अस्पताल 


हें जहाँ पागलां को चिकित्सा की जाती हे । 


+ पार्वती-परिणय की प्रस्तावना । 
न. मुझे कोई वात्स्यायन न समझ ले; में तो “सांृतायन? 
फतुहाबादी मिश्र हूँ | 


La 


जाग जाग ओ विराट्‌ ! 


जाग जाग ओ! विरा 
जन्म-मरण-पाश काट । 
वञ्रनाद कर कठोर 
कॉप जाय ओर-छोर 
व्यान छोड़ त्याग घोर 
हो रहा, निहार, भोर 
जाग आग ओ” विराट्‌ 
जन्म-मरण-पाश काट । 
मनुष्यत्व 
प्रेमतत्व 


जाग जाग 
जाग जाग 


पी ~ 


जाग जाग आओ. ममत्व 
जाग जाग सत्यस्वत्व 
जाग जाग ओ' विराट 
जन्म-मरण-पाश काट । 
अआसनहृत्‌ ज्ञानहीन 
नीच-चरण-भ क्कि-लीन 
परम सूढ परम दीन 
तेजशून्य कातिक्षीन 
जाग जाग ओ' विराट्‌ 
जन्म-मरण पाश काट । 


जाग जाग डरे भ्रांत 

होकर भी पढाक्रत 

होता हे अब निशांत 

तपोमंग्न ओ?” प्रशांत 
जाग जाग झो' विराट्‌ 
जन्प-मरण-पाश काट । 

` छायामय-चकित-प्राण 

त्यागो मिथ्यामिमान 

त्यागो जप योग ज्ञान 

निज का कर परित्राण 
जाग जाग ओ' विराट 
जन्म-परण-पाश काट । 


आदि-अंत हरण-तरण 
' जीवन का तत्व गहन 


डःख - क्लेश-घोर-द्‌हन 
भूल भूल भ्रांतकरण 
जाग जाग ओ? विराट्‌ 
जन्म-मरण-पाश काट । 
यौवन का अंधकार 
जोवन का प्रचुर भार 
आशा का क्षणिक प्यार 
सेते हैं, देख, छार | 
जाग जाग ओ” विराट्‌ 
जन्भ-मरण-पाश काट । 
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तोड़ो अब अटल ध्यान 
कनिष्ठ - सूतिमान 
नाश-रहित - महाप्राण 
चिता-भय क्या महान ! 
जाग जाग ओ' विराट 
` जन्म-मरण पाश काट । 
मोनी अब मौन त्याग 
त्याग घोरतर विराग 
त्याग, त्याग साडुराग 
चधचका फिर क्षुधा-आग 


जाग जाग ओ' विराट 


जन्म-मरण--पाश काट 
गजेन कर एक बार 
गगन भेद हु-हुकार 
मानहीन - अनाचार 
छिन्नभिन्न कर प्रचार 
जाग जाग ओ” विराट्‌ 
जन्म-मरण-पाश काट । 
चधके अब प्रतय-ज्वाल 
जागं सुरदे कराल 
नाच हर ले कपाल 
किलके किर महाकाल 
जाग जाग झो' विराट 
जन्म-मरण-पाश काट । 


श्रोनोहनलाल महतो “वियोगी” 
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(५) 
ना था, योग ले लिया है । आराम ओर विज्ञास 
के सभी सहायकों और साधनों का त्याग कर 
केवल उसी की स्मृति में दिन और रात बिता रही है । 
उसरी के नाम की रट है. और यदि शीघ्र ही उसने 
वहाँ पहुँचकर, उसकी बाह पकड़कर, हंसते-हसते बाहर 
न निकाला, तो कौन जाने राधारानी वियोग आर नेराश्य 
के अंधकार में विलीन हो जाय या किसी तीथस्थान 

में अज्ञातवास करने लगे । 

प्रायः नित्य ही किसी-न-किसी नवीन ढग से बेनी 
को यह सुनाई पड़ता, पन्नों में लिखा आता; लेकिन 
उसे प्रतीति न होती थी । उसके लिये यह कुछ नया 
विषय न था । वर्षो से इसी तरह, सुनता चला आया 


० 
र 


है । राधारानी का चरित्र बेनी के लिये पृथ्वी का आधार 
हो रहा है । न-जाने उसे बेनी को जलाने, उसके जीवन 
श एक-एक घड़ी को बेचेनी और पागलपन की आग में 
भनने में क्या आनंद मिलता है। पहले कहती है-- 
आओ ! फिर जब वह पास पहुँचता है, तो .खब ऊँचे चढ़- 
कर खडी हो जाती हे आर उस पर हसता है । 
उसके कचले हुए, विष से शून्य हृदय में कुछ भी 
रढता नहीं रही है । कितनी ही बार प्रण कर चुका है-- 
जो कुछ भी हो, अब उसकी सूरत न देखू गा, चाहे प्राण 
हो क्यों न निकल जायेँ। लेकिन ऐसा कमज़ोर हो 
राय; है कि राधारानी को अपना शिकार अपने पाल खींचने 
में ज़रा-ली दिक्कत भी नहीं पहुँचने देता । बरबस-सा 
खिचकर चुपचाप चला जाता है, जैसे कोई दुखी प्राणी 
धीरे-धीरे चलता हुआ अंत में संध्या को अपने घर 
पहुँच जाता है, यद्यपि वहाँ का विचार ही उसके मनस्ताप 
का कारण है । 
नी को एक-एक कदम बढ़ाने में शंका होती थी। 
विश्वास जमा हुआ था कि राधारानी का कमरा आमोद- 
प्रमोद के बुलंद नारों से घोषित हो रहा होगा । उसके 
आगमन का शायद किसी को आभास भी नहो या 


जान-बूककर उसके प्रति उदासीनता प्रकट की जाय; 
उप्तकी उपस्थिति राधारानी के ग्रेमियों को काँटे की 
तरह खटकेगी । लेकिन तो भी उसका वहाँ जाना असिट 
था: उसे रोकने की शक्कि किसमें थी ? शायद राधारानी 
में भी नहीं । : 

भीतर घुसने के पूर्व दरवाज़े के सूराख़ से झांककर 
देखा--संगीत की बैठक आज वहाँ नहीं है, लेकिन उस 


[oS 


कमी की पर्ति बड़े रोचक ढंग से हो रही है 


यह दिन राधारानी की प्रेमक्कीड़ा का था । इधर 
उसके नेत्रों से अनुराग और नशे का एक नद बह रहा 
था, उधर रवि बाबू की आँखें आसक्कि, विवशता आर 
प्रशंसा के बोक से कुकी पड़ती थीं । 


बेनी का हृदय अत्यंत कोमल और शीघ्र ही द्ववीभूत 
हो जानेवाला था, लेकिन राधारानी की निरंतर निर्देय 
चोटों ने उसे अब कठोर बना लिया था । ऐसे दृश्यों 
को देखकर उसे अब पहले-जितना संताप न होता 
था, मानो लड़ते-लड़ते वह हारकर गिर पड़ा हो रौर 
उसमें चोटें सहने की क्षमता और भी बंढ गई हो । 

हाथों की कड़ी मुट्टियाँ बाँधकर उन्हें हिलाता हुआ 
आर मुह से कुछ गुनगुनात! हुआ यह वहाँ से लौट 
पड़ा । किवाड़ों को तोड़ने की धमकी देकर उन्हें खुल- 
चाना उसे पसंद न था । 


(नक) 
_ अद्धरात्रि की गंभीर निस्तब्धता में गिरजे की घड़ी ने 
टन से एक बजाकर बेनी को जैसे उसकी तंद्रा से जगा 
दिया । अब उसे मालूम हुआ कि चलते-चलते वह नगर 
के एक अत्यंत दूरस्थ भाग में आ पहुँचा है, जहाँ से 
राधारानी मीलों की दूरी पर है । वह यहाँ केसे 
आ गया ? क्या तब से वह निरंतर चलता ही 


रहा है ? नहो, इतना वह कहाँ खे चल सकता है। 
इतना तो शायद वह अपने जीवन में कभी गाडी पर 
बैठकर भी न चला होगा । तब क्या यह केवल एक 
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भ्रांति है ? घंटा गिरजे को घडी ने नहीं बजाया ? राधा- 
रानी के विशाल क्लाक की ध्वनि हे ? 

इसी समय उसे लंबे लंबे काले वृक्षा के समह देख 
पड़े । श्वेत चंद्रिका में उनकी छाया स्याही की तरह 
काली होकर उनके नीचे फेली हुई थी । बेनी का दुर्बल 
हृदय इसे देखकर अकारण ही दहल गया | उसे ऐसा 
भासित होने लगा, जेखे एकाएक वह मानवीय सत्ता से 
बाहर ग्रा गया हो । यह स्थान उसके लिये नहीं है। 
उसे वहाँ से तुरंत चला जाना चाहिए। यथाशक्कि उसने 
अपने बिखरे हुए साहस और हृदय को संचित किया 
आर वहाँ से जल्दी जल्दी चलने लगा । पीछे देखने को 
उसको हिम्मत न पड़ती थी । 

नीलाकाश में आच्छादित तारागण, शरच्चंद्र में 
हँसती हुईं नदी की लहरें, सड़क के ऊपर के फीके कंप, 
गिरजे की नुकीली बुर्जियाँ--सभी अपनी भाषा में बेनी 
की, इतनी रात गए वहाँ आकर उनकी गोष्टी में अनाहूत 
प्रवेश करने के लिये, भत्सेंना कर रहे थे। और, बेनी 
जितनी ही आतुरता से पैर उठाकर चलता था, थकान 
और निराशा उतनी ही तीब्रता से उसके पाँव पकड़ती 
थी । बहुत देर तक लगातार चलने के बाद उसने मार्ग 
का एक छोटा-सा भाग तय कर लिया, परंतु यह असंभव 
था कि इसी तरह चलता हुआ वह राधारानी के पास 
पहुँच जाय । बार-बार वह अपनी विवशता और मूर्खता 
पर क्षुब्ध होकर व्याकुल होता था। उसे कोई ऐसी 
शक्ति नहीं देख पड़ती थी, जो एक क्षण में उसे राधारानी 
के सम्मुख उपस्थित कर दे । रबि बाबू और राधारानी 
के सम्मिलित दृश्य को शायद वह उस समय तक बिलकुल 
भूल चुका था, या याद रहने पर भी उस दुखद विषय 
से अपने को निरुत्साहित करना न चाहता था । 

इसी समय उसे एक अत्यंत जर्जर, दरिद्र गाडी मिली, 
जिसे एक घोड़े का कंकाल खींच रहा था और जो दिन 
को रोशनी में अपना वेश दिखाने में शायद शर्माती । 
अभागे ने उसे बुलाने के पूव यह भी न सोचा कि 
उसे उसके लिये क्या देना होगा आर उतना उसके 
पास है भी या नहीं । 

गाड़ी अपनी लंबी ऑर कठिन यात्रा समाप्त करके 
अंत में जब राधारानी के मकान के नीचे आई, उस 
समय तीन बज चुके थे । सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ था । 


बेची को भी उसमें अपनी छिन्न आवाज़ प्रतिध्वनित 
करने मे एक बार भय मालूम हुआ, किंतु दूसरे ही 
चण राधारानो को स्मृति की एक लहर उसके 
हृदय-पटल पर फिर गई और उससे वह इतने आवेश 
में आ गया कि आवश्यकता से भी अधिक ज्ोर-ज़ोर 
से चिल्लाकर नोकर से किवाइ खोलने का आग्रह 
करने लगा । 

राधारानो उख समय गहरी निदा में मग्न थी । उसे 
कुछ भी मालूम न था । 

राधारानी के दास-दांसियों के लिये उनकी सुंदरी 
मालकिन और बेनी का संबंध एक रहस्य था । इस तरह 
कितनी ही बार वह असमय आया है, और राधारानी 
ने उस अकिंचन मनुष्य को दुत्कार देने के बदले बड़े 
प्यार से उसका स्वागत किया है। इस बार भी जब 
राधारानी की दासी ने निर्भीकतापचेक उसे जगाकर 
बेनी के आगमन की सूचना दी, तो. शीघ्र हो उसने बडी 
उत्कठा आर उल्लास से अपने को सँभाला और उसे 
अपने पास बुला लिया । | 

देखकर एक बार हँसी । फिर बोली “आइए भगवन्‌ ! 
भङ्गों की परीक्षा असमय सें ही ली जाती हे ।'? 

बेनी ने अपने टूटे हुए स्वर में कहा--“'केसी भक्ति 
और केसी परीक्षा ? राधारानी, यह क्या कह रही हो ? 
तुम हमेशा ऐसी बात करती हो, जिन्हें में घंटों सोचने के 
बाद समक पाता हू ।! 

राधारानी ने शायद इसे नहा सुना) वह अपने 
विनोदपूर्ण नेत्रां से बेनी के जीण वल्लो और खुले हुए 
जतो का निरीक्षण कर रही थी । 

बेनी ने फिर कहा-- पहले मुझे कुछ खाने को दे 
दो । बड़ा भूखा झू ।”” 

राधारानी ने स्वयं उठकर कुछ मिठाई और एक 
गिलास पानी भूखे के लिये ला दिया । 

भोजन समाप्त हो जाने पर बेनी ने राधारानी की ओर 
एक विनयसूचक दृष्टि डाली, लेकिन राधारानी ने जैसे 
इसे देखा हो नहीं । परंतु घमकर आने पर जब आँखें 
मिल गई, तो राधारानी को एक ज़ोर की हँसी आ गई । 


हॅसते-हॅसते उसने कहा--“कहती हू, यह आदुत 


छोड़ दो ।? 
“बस ज्ञरा-सी ... ... बिलकूल थोडी ... ... अपने 
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हाथ ही से दे दो राधारानी। बड़ी दूर से आ रहा हूँ । 
थकान से दम निकला जा रहा है।” 

“निकल जाने दो ।” 

“नहों राधारानी ! बस, अब देर न करो |! 

“वत्स हो गई ।? 

इस बार बेनी ने कुछ नहीं कहा, जैसे वह बहस के 
श्रम से थक गया हो । जहाँ बेठा था, वहीं लेटकर आँखे 
सींचने लगा । | 

राधारानी ने यह देखकर खुशो के मारे अपने नीचे 
के होठ को दाँतों में दबा लिया । 

मदिरा के पात्र को जब हाथ से टरोलकर देख लिया, 
तब बेनी ने आँखे खोली और आह्ाद से विगलित 
होकर जल्दी से उसे राधारानी के हाथों से ले लिया । 

मद्यपान ने धीरे-धीरे उसे कुछ सचेष्ट और मस्त 
बना दिया । उसकी निष्प्रभ आँख लाल और चमकीली 
होकर रांधारानी के गुलाबी मुखड़े के चारों ओर नाचने 
लगीं । उसकी असंबद्ध बातचीत में उच्छ खब्नता आने 
लगी । अंत में वह दुबल मनुष्य अपनी कतव्य-बुद्धि 
अर सहज ज्ञान को खो बैठा और अपने पीले कृश हाथ- 
पैरों से अनेक प्रकार की बुरी-बुरी चेष्टाएँ करने लगा । 
यह देखकर राधारानी ने पलंग पर ही पड़ा हुआ एंक 
बिजली का बटन दबाया । नोकर आकर बेनी को बराल 
के कमरे में सुलाने के लिये ले गया । इतने समय में 
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उसके लिये बिस्तर तैयार हो गया था । 
(1870) 

बेनी ने देखा, जेसे वह अंधकार के अथाह सागर सें 
किसी जलजीव की तरह तैर रहा हो । नीचे जिस पर 
रात्रि के अशुभ सन्नाटे में उसके पेर पड़ रहे थे, वह भी 
अंधकार का ही मुलायम फ़श है । कोइ दिशा ज्ञात नहीं 
हैँ । टूटे हुए जहाज़ के तझ़्तों की तरह उसका शरीर 
बहा जा रहा है । 

इसी तरह कुछ देर तक चलने पर उसके विस्तृत 
हाथ किसी दीर्घ कड़ी वस्तु से जाकर लगे । यह कमरे 
की दीवाल थी । अब वह उसी के सहारे चल्ने लगा.। 
बीच में कमरे की अनेक वस्तुएँ गिर-गिरकर उसके पेरों 
से ठुकरातीं, जिससे कई बार वह गिर पड़ा; लेकिन शीघ्र 
ही फिर वह अपना आधार ढुँदकर चलने लगता । अंत 
में वह कमरे के हार पर आ गया । उसकी चटखनी को 
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पाकर धीरे से उसे खोला और राधारानी के शयनकक्ष में 
प्रवेश किया । हा 

वहाँ आकर एक कण के [लिये उस्ने कुछ सोचा, 
फिर पश्चात्ताप और आत्मग्लानि से विहल होकर फश 
पर लोटने दगा । उस समय उसे ऐसा मालूम पड़ने 
लगा, मानों उसके हृदय के हज़ारों इकड होकर वायु में 
उड़ गए हों, उसका शरीर निरा धुएं से भरा हो। | 

जब उसके अंतस्तल पर कोई तीब्र आघात होता और 
बडी कड़ी परीक्षा का समय आता, तो बह अपनी सुट्टियां 
को ,खूब ज़ोर सेकस लेता और उन्हें हिलाता हुआ 
बड़ी तेज़ी से चलने लगता था, जैसे उनसे वह संसार को 
चूर-चूर करने आ रहा हो । इख समय भी उसने ज़ोर से 
मुद्दियाँ कस लीं, सँभलकर खड़ा हो गया और दौड़ने ही 
वाला था कि अंधकार से डरकर पीछे हट गया । अब 
बह अंधे की तरह हाथ फेलाकर धोरे घीरे रंगने लगा । 
सहसा उसका हाथ राधारानी के पलंग की मखहरी के खंभे 
से टकराया । बेनी उसे ज्ञोर से पकड़कर एक नि:स्वर 
हँसी हंसने लगा । 

बाहर चाँदनी छिटकी हुई थी । बंद खिड़की की दरारों 
में से स्निग्ध प्रकाश की कुछ रश्मियाँ अंदर आ रही 
थीं । बेनी उन्हें देखकर पहले खिड़की की ओर गया 
आर धीरे से उसके किवाड़ खोल दिए । इधर घूमने पर 
देखा कि अंधकार के काले परदे में राधारानी का मुखडा 
पूर्णचंद्र की तरह चमक रहा है । | 

` बेनी इसे देखकर चकित रह गया । आह ! आज 

उसने राधारानी के गूढ़ सौंदर्य का परिचय पाया । यह 
अनंत रूपराशि अभी तक उसकी आँखों से छिपी हुई 
थी । अच्छा ही हुआ, नहीं तो इससे प्रेम करने कें लिये 
इतनी शक्ति वह कहाँ से लाता । 

बड़ी देर तक इसी प्रकार मूतिंवत्‌ खडा हुआ दोनों 
हाथों से मुँह बंद करके वह एक मूक हास करता रहा; 
फिर कुछ निश्चयात्मक भाव से पाख आया और पलंग 
के बराबर घुटने टेककर राधारानी के मुख के एक-एक 
अवयव को बड़े गौर से देखने लगा । 

किस कुसमय में राधारानी का प्रथम दशन हुआ था! 
उस समय क्या मालूम था कि प्रणय-जैसा मधुर रस भी 
जलता हुआ हलाहल हो आयगा और उसका पीना 
न पीना वश की बात न रहेगी । उफ़्-केसी ! भयानक 


बात है कि उस विष से बचने के लिये मुझे उसके प्याले उनके भीतर ताकने लगा । वह बड़ी-बड़ी सजीव आँखें 
को, जो इतना ख़्बपूरत है कि उसे होठों से लगाए इस समय संगमरमर की प्रतिमा की आँखों के समान 
बिना नहीं रहा जाता, अपने हाथों ही से तोड़कर चूर- निर्जीव हो रही थीं; ऐसी धुंधली, जैसे उन पर अशभ्रक छि 
चूर करना होगा । इसके सिवा निस्तार का कोई दूसरा चढा हुआ हो । बेनी ने कुछ निभोक होकर उन पर 
उपाय नहीं सूझता । उँगळी लगाकर देखा--उफ़ ! मृत्यु की भाँति ठंढी । 
राधारानी के इस श्वेत वक्षःस्थल के भीतर ...ओह ... इसी समय खिड़की होकर वेग से घुसता हुआ 
विष... केसा भयानक विष होगा ! यदि इसे कोई स्पर्श अंधकार उसकी आँखों को ढकने लगा । चाँद एक 
- करे, तो शायद तत्तण निर्जीव होकर लोटने लगे । विशाल भवन की ओट में छिप रहा था । मालूम होता 
यही आँखें हैं ! कितनी भोली--कैसी निश्‍्छल था, जैसे सारा सीन जादू के खेल की तरह उसकी 
मालूम पड़ती हैं । लेकिन इनके अंदर रहनेवाला राक्षस आँखों के सामने से विलुप्त हो रहा है, रात्रि उसे और 
|... कैसा भयानक है । कितने समय से वह मेरे हृदय का राधारानी को अपने काले आँचल में लपेट रही है । 
रक्कशोषण कर रहा है कितनी बार इन आँखों की राह से बेनी ने आँख ऊपर उठाई, तो देखा मानो उस अंधेरे 


घुसकर हृदय पर आघात किया है, उसे बाहर निकाल संसार में चक्कर लगाती हुई काली मृत्यु की दो जलती ४ 
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लाया है, उसे सुइयों से चज्ञनी किया है, पददलित कर हुई आँखें उसका पीछा कर रही हें । देखते-देखते वे 
अपमानित किया है, परंतु वह £--वह अभागा तड़प- उसके अत्यंत समीप आ गई ओर उनमें से अनेक रंगों 
कर भी अपनी वेदना की सूचना नहीं देना चाहता । कब की सम्मिश्रित भयावह किरण निकलकर उसके हदय- 
तक इस खेल के पूरे होने की प्रतीक्षा की जाय ? कब कपाट को बेधकर पार होने लगीं । प्राण सिसक रहे हैं, 
तक यह बड्वाग्नि छिप सकती है ! नहीं अब,..नहों... आँखों में होकर जीवन-ज्योति खिची जा रही है, पर 
प्रो...) - उधर से दृष्टि हटाने का उसे साहस नहीं होता । धीरे- 

इसी प्रकार की दुर्भावनां से प्रेरित होकर वह धीरे प्रतारणा बढ्ने लगी और उसे ऐसा अनुभव होने 
इतना विक्षुब्ध और उन्मत्त हो उठा कि राधारानी लगा, जैसे वे घृणित किरण उसके रोम-रोम में भिद 
का ग्राणांत हो उसे अपने हृदयदाइ की शांति का एक- गई हैं, और उसका सारा शरीर उनकी नारकीय ज्वाला 
मात्र साधन सूझ पढ़ा, आर साहस, जिसका उसके में भस्म हो रहा है। एक हलकी-सी चीख़ उसके मुह 


चरित्र में एकदम अभाव था, मानों चारों ओर से उसके से निकली और राधारानी को बलपूव क अपनी बाहो में 

रोम-रोम. में संचारित होने लगा । झुककर राधारानी के कसते हुए वह अचेत हो गया। | 

मुख की तरफ़ उसने अपने पतले हाथों को बढ़ाया । €) 46 ॥ 

धीरे-धीरे उसकी दुबल किंतु कडी उंगलियों ने बढ़कर उसकी मच्छी इतनी गहरी थी कि सुबह होने पर 

लोहे के पंजे की तरह राधारानी की सुडौल गर्दन को ग्यारह बजे से पहले उसे उससे छुटकारा नहीं मिला । < ॐ 

कस लिया । उसकी खारी शक्ति छिमटकर उन सूखी जब उसने आँख खोला, तो देखा, वह पलंग पर पड़ा | 
| उँगलियों में संगठित हो गई थी । हुआ है । राधारानी प्रसन्नचित्त होकर दरवाज़े में से आती Eh 
| बेनी ने देखा, राधारानी का कोमल कलेवर कुछ हुई सुनहली धूप में अपने केश-कलाप सुखा रही है। है ; 

हिला । उसने एक दीच निःश्वास छोड़कर कहा--- यद्यपि उसकी आँखें खुली हुईं थीं और दिन के । 

बेनी... ... बेनी... कहाँ... । उज्ज्वल प्रकाश में वह बिछोने पर लेटा हुआ था, तो भी } 


~ 


इन शब्दों ने बेनी को बिलकुल निरख कर दिया। रात की विभीषिकाओं को छाया अब भी उसे घेरे हुए 
उसका इक्र ठंढा पड़ने लगा । हाथ एकाएक गले से थी, परिस्थिति पर विश्वास न होता था । उसने प्रयास 
अलग हो गए । करके देखा--वह बोल सकता था, लेकिन राधारानी श 

देखा--राधारानो की आँखें खुली हुई हैं, बंद नहीं हो के बोलने की प्रतीक्षा करना ही उसे उचित जान पड़ा । क 
रही हैं । बेनी जल्दी-जल्दी साँस लेते हुए आँख फाड़कर केशवदेव शर्मा 
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एक रुपप्न की कुछ शेष स्मृतियाँ 
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अभागिनी आँखें 


मीन-जलहोन आ. कमलिनी मलीन अति, 
पंख ते रहित भ्रमरी ह कही जार्थेगी; 

जाल-गत दीन खरी खोन हरिनी त्यो हाय, 
खंजन खराब हाल जोरी ठहरायॅगी । 


भनत 'बिसारद” चकोरी चिय भोर ही की, 
सहज सुरीति सों बिचार बीच आयेंगी ; 

आखियाँ अभागिनो ये रावरे दरस बिनु, 
देखिए उपाथियाँ न कोन-कोन पासँगी॥ - 
| बलदेवप्रसाद टंडन “विसारद'” 


RT 


एक स्वप्न की कुछ शेष स्मृतियाँ 


= बट 


“एक अतर्हित स्वप्न की मूक दिका उस परित्यक्त नगरी 
से अधिक सुंदर तथा अधिक शोचनीय वस्तु भारत में न 
ही मिलती । 
-लेनपूल 
वयोवन उमड़ रहा था । बाल्यकाल के उन 
चिपत्तिपण दिनों को पार कर उत्हाने यावन 
की देहली पर पदापंण किया । दोनों का ही यॉवन-काल 
आने लगा । यावन ने अकबर के उस सुदर गोरे-गोरे 
चेहरे पर काले-काले निशान अंकित कर संसार को अपने 
आगम की सूचना दी । बरसों की अशांति के बाद पुनः 
शांति दा रही थी । शांतिपूर्ण वातावरण को पाकर 
भारत में नवजीवन का संचार हुआ । शांतिसुधा को 
घॉट लेकर बढे भारत ने अपना चोला बदला । उसने 
जीरा वृद्धकाय का त्याग कर नवीन स्वरूप प्राप्त किया । 
मुराल-सखास्राड्य भी नवयोवन को पाकर इठलाने लगा । 
अकबर का यौवन था ही । बाल्यकाल से ही उसने 
राज्यश्री की उपासना आरंभ कर दी थी। बरसों 
की कटोर तपस्या तथा घोर तप के अनंतर वह अपनी 
प्रेमिका के चरणों पर अपण करने के लिये कुछ सामग्री 
एकत्रित कर चुका था; अनेकां भीषण संग्राम, हज़ारों 
पुरुषों का बलिदान करने के अनंतर ही वह कुछ सात्राज्य- 


५ 


निर्माण कर सका । किंतु तपस्या निष्फल न गई। 
जिस राज्यश्री को प्राप्त करने में वृद्ध अनुभवी हुमायू 
विफल हुआ था, वही राज्यश्री अनुभवहीन युवा 
अकबर के पैरों में लोटने लगी । 

अनंतयौवना राउ्यश्री अपने नए प्रेमी अकबर पर 
प्रसन्न हुई । अपने उपयुक्क प्रेमी को पाकर उसके हृदय 
में नई उमंगें उठने लगी । उसके चिर युवा-हृदय में 
पुनः जागृति हुई । नई भावनाओं का उसके हृदय-रंग- 
मंच पर नृत्य होने लगा । अपने पुराने प्रमी के दिए 
हुए आभषणों से उसने मुह पेर लिया । उसे नया 
श्रंगार करने की सूफी, नवीन रत्नों के लिये उसने नए 
प्रेमी की ओर दृष्टि डाली । 

२८ २८ २८ 

यौवन-मदिरा को पीकर उन्मत्त हुआ अकबर राज्यश्री 
को पाकर अधिक उन्मत्त हो गया । आँखों में नशे 
की लाली छा गई । इतने दिनों के घोर परिश्रम तथा 
अपने कठिन जीवन के बाद अपनी प्रेमिका राज्यश्री 
को पाकर अकबर को ऐश्वर्यविलास की सूझी । वह 
ढढने लगा एक ऐसे अज्ञात, निन स्थान को, जहाँ 
वह अपनी उठती हुई उमंगों ओर बढ़ती हुई काम- 
नाओ कोस्वच्छंद कर सके । | 
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अकबर का हृदय एक सानव-युवा का हृदय था। 
प्रारंभिक दिनों को तपस्या उसकी उमड्ती हुईं 
उमंगो को नहां दबा सकी । विज्ञासवाघना की अग्नि 
अब भी अकबर के हृदय में जल रहो थी, केवल उसको 
ऊपरी सतह पर संयम की श्वेत राख चढ़ गईं थी। 
परंतु राज्यश्री को प्रेम-मदिरा ने उस अग्नि को पूण 
प्रजत्रल्ित कर दिया । धूधू करके वह जल उठी । अकबर 
इस ज्वाला को नहीं सह सका । उसका रहा-सहा सयम 
इस भीषण अग्नि में जलकर भस्म हो गया । पतंग 
की नई अकबर विल्लास की दीप-शिखा के आसपास 
सँडराने लगा । 

महान्‌ साम्राज्य की सत्ता तथा सफलता के अनुकूल 
वातावरण में अकबर पर खूब गहरा नरा छाया । नशे 
में चूर राज्यश्री का प्यारा अकबर इख भौतिक संसार 
को छोड़कर स्त्रस-संसार में विचरने लगा । राञ्यश्री के 
हाथों युवा अकबर ने छुककर मदिरा पी थी । अब 
बेहोश होकर राज्यश्री की गोद में पड़ा, एक स्प देखने 
लगा । वह स्वप्न क्या था, भारतीय कला के इतिहास 
की एक महान्‌ घटना थी, मध्यकालीन भारतोय गगन 
का एक देदीप्यमान धूमकेतु था । यह स्वप्न धूमकेतु की 
नाई आया और उसी की तरह एकाएक अदृष्ट हो गया। 
वह विलीन हो गया, एतु संसार में अपनी अमिट 
स्मृति छोड़ गय । जगत्‌ के भझूतल-एष्ठ पर आज भी 
उस स्वझ की कुछ स्मृतियाँ यन्न-तन्न अंकित हैं। ये 
स्ख्ृतियाँ इतनी सुदर हैं, उनका स्हासहा छिन्न- 
भिन्न जजरित स्वरूप इतना हृदयग्राही है कि उनको 
देखकर ही मनुष्य का मस्तिष्क घूमने लगता और 
कल्पनाशक्षिं के सहारे उन परित्यक्क खेंडहरों के पुरातन 
प्राचीन वेभवपूर्णं दिनों की सैर करने को दौड़ पड़ता है । 
जब इन भग्न अवशेषों का, इन स्मृतियों का स्वरूप ही 
इतना ग्राकषेक है, तो वह स्त्रझ कितना मनोर जक, सु'दर 
तथा मादक रहा होगा, उसका पता मानवीय कल्पना 
नहीं लगा सकती । । 

उस सुखद स्वझ का वर्णन करना, उसको चित्रित 
करना एक कठिन समस्या है । उस स्वझ की स्मृतियाँ 
इतनी थोड़ी हैं, उन दिनों की याद दिलानेवाली 
सामग्री का इतना अभाव है कि रही-सही सामग्री पर 
समस्त स्वस्त का विशाल भत्रन-निर्माण एक असंभव 


बात है । आधुनिक लेखक तो क्या, उस स्वप्न के दर्शक 
भी उसका प्रा-पूरा जीता-जागता वृत्तांत नहीं लिख 
सके । जिस किसी ने वह स्वस्त देखा, उसे एश्‍वय और विल्लास 
के उस उन्मादक दृश्य ने उन्मत्त कर दिया । वह आश्चये- 
चकित हो, विस्फारित नेतन्नों से देखता रहा--एक टक 
देखता रहा । और जब नशा उतरा, कुछ होश आया, 
तो नशे की ,खुमारी के कारण. लेखक की लेखनी में वह 
चंचलता, मादकता तथा स्फूर्ति न थी, जिनके विना वर्णन 
में कोई आकर्षण नहीं रहता । 
x २८ > 

स्वस्त था । मादकता की लहर थी । ज़ोरों से 
नशा चढ़ रहा था । ऐश्वय विलास के भयंकर प्रवाह सें 
अकबर बहा जा रहा था । अकबर इकबारगी स्वझ- 
संसार में विचरण करने लगा । राज्यश्री की गोद में 
पड़ा था, उसे किस बात की कमी प्रतीत होती । फिर 
भी एक बात उसे अखरती थी । अपनी गोदी सूनी 
देखकर उसे कुछ दुःख अवश्य होता था । अपने कई 
प्यारे-प्यारे बच्चों को झत्यु द्वारा छोने जाते देखकर उस 
का हृदय विकल हो उठता था । क्र काल तथा अदृश्य 
भाग्य से चिढ़कर वह अपना सिर पीट लेता था, अपनी 
विवशता पर उसे क्रोध आता और वही क्रोध पानी 
बनकर आँखों की राह बह जाता था । 

तालाब लहलहा रहा था, उसके पूर्वी किनारे पर 
एक पहाडी पर बैठे, संसार से विरक्क एक साधु इश्वरभक्ति 
में लीन अपने दिन बिता रहे थे । अकबर ने सोचा, चलो 
कुछ पुण्य इकट्ठा कर; ईश्वर की ही दो विरोधिनी 
शक्कियो को आपस में लडाकर उससे कुछ लाभ उठावें। 
दुर्भाग्य तथा कूर काल का सामना करने के लिये उसने 
पुण्य को अपनी ओर मिलाने का इरादा किया । अपने 
विगत जीवन में एकत्रित पुण्य पर विश्वास न कर वह 
दूसरों द्वारा संचित पुण्य की भीख माँगने के लिये 
रवाना हुआ । ` 

एक अद्भूत रश्य था । जो अकन्रर सहस्रों साधुओं 
को राजा बना सकता था, वही आज एक अधेनग्न 
साधु के पास अपना अंचल फेलाए आया । राज्यश्री 
के लाइले अकबर ने तप के सम्मुख सिर झुकाया। 
तपस्या के चरणों में राज्यश्री ने साष्टांग प्रणाम किया । 

जिस तपस्या ने सांसारिक जोवन छुड्वाया, भौतिक 
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एक स्वप की कुछ शेष स्मृतिया ७३५ 


राज्यश्री का लाड़ला, एक अद्ध नग्न साधु के पास भीख मांगने को आया । 
सुखो तथा ऐशश्‍वर्य-विलास की जिसने बलि दिलाई, उसी 
तपस्या ने अपना संचित पुण्य भी लुटा दिया । अकबर 
को मुँहमाँगा वरदान मिला । यथेष्ट शिक्षा पाकर 
अकबर लोट गया । शीघ्र ही सलीम का जन्म हुआ । 
"काल की एक न चली, पुण्य के अभेद कवच को उसके 
पैने तीर भी न सेद सके । 
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अकबर ने पुण्य की शक्ति देखी, किंतु वह उसकी 
महत्ता का अ भव नहीं कर सका । राज्यश्री की गोद में 
सुख की नींद सोते हुए अकबर को तप अपनी ओर आकृष्ट 
नहीं कर सका । उन्मत्त अकबर की लाल-लाल आँखें 
शुद्ध श्वेत तप से निकलती हुईं आभा को नहीं देख 
सकी । साधु के संचित पुण्य को पाकर अकबर का 
मनोरथ सिद्ध तो हो गया, परंतु वह इस बात को नहीं 
समक पाया कि यह पुण्य साथु की तपस्या का फल 
था। उसने उस स्थान को पवित्र समझा । अकबर ने 
सोचा कि 'क्यों न में इस पवित्र स्थान में निवास करके 
पुण्य तथा राज्यश्री दोनों को सहायता से अपनी समस्त 
वांछाओं को पूर्ण करू ?' जहाँ एक बीहड़ वन था, 
वहाँ अकबर ने एक सुदर नगरी बसाने की सोची। 

अंधकार में जैसे एकाएक बिजली चमकती आर 
उतनी ही शीघ्रता के साथ विलीन हो जाती है, वैसे ही कुछ 


देर के लिये अकबर ने तप और संयम की चमक देखी । 
किंतु अनुकूल वातावरण न पाकर यह ज्योति शोध ही 
विलीन हो गई और पुनः सर्वत्र तम का एकछत्र शासन छा 
गया । अकबर इस चमक को देखकर कुछ चौंका ओर उसकी 
आर लपका था, किंतु कुछ ही आगे बढ़कर पुनः मूच्छित 
हो गया । गिरते हुए अकबर को राज्यश्री ने सँभाला । 
यौवन, धन और राजमद से उन्मत्त अकबर पुन: राज्यश्री 
की गोद में आँखें बंद करके लेट गया । उस बिजली 
की चमक का कुछ प्रभाव हुआ, तो केवल यही कि स्थान 


में परिवर्तन हुआ । यह चमक अकबर का नशा नहीं 
उतार सकी । 
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अब अकबर को एक नई धुन सवार हुई । वह सोचने 
लगा कि उस पवित्र स्थान में एक नया शहर बसावे; 
एक ऐसी सुंदर नगरी का निर्माण करे जहाँ ऐश्वर्य- 
विलास की समस्त वस्तुएँ हों और जो अपनी सुंदरता तथा 
वैभव में अद्वितीय हो । मांदकता की यह एक लहर थी; 
स्वस-संसार में विचरते हुए अकबर के मस्तिष्क की एक 
सनक थी । राज्यश्री के प्रेमी अकबर ने अपनी इच्छा- 
पूर्ति के लिये राज्यश्री का आह्वान किया । अलाउद्दीन 
के अद्भुत दीपक के भूत की तरह राज्यश्री ने भी अकबर 
की इच्छा को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का प्रण किया । 


डत माधुरी 
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महलों के उद्यान का वह सुदर सुगठित श्वेतपुष्प 


जैसे जादूगर अपनी छडी घुमाता जाता है और 
धीरे-धीरे आम का पौदा बढ़ता जाता है, वैसे ही जहाँ 
एक बीहड़ वन था, वहाँ एक नगरो उठने लगी । नगरी 
की लाली उन्मत्त अकबर की आँखों को लाली थी । उन्मत्त 
अकबर के हाथों से यौवनमदिरा का प्याला छुलक 
पड़ा; कुछ मदिरा ढलक गईं, ओर इन्हीं कुछ बुँदा ने 
सारी नगरी को अपने रंग में रंग दिया । जहाँ विषम 
पहाड़ियाँ थो, वहाँ सुंदर भवन दिखाई देने लगे । 

सारा नगर लाल है । मुगल-साम्राज्य के यौवनको 
लाली आज भो इन छिन्न-भिन्न स्थानों में दिखाई देतो 
है । अनंतयोवना राज्यश्रो ने इस नगरी का अभिषेक 
किया था, यहो कारण हे कि आज भो यौवन की लाली 
ने इन पत्थरों का साथ नहों छोडा हे । यद्यपि मुग़ल- 
साम्राज्य के प्रारंभिक दिनों का यौवन समय के साथ नष्ट 
हो गया, तथापि उन दिनों कीं सुध आज भो उन रङ्गवशं 
महलो को देखकर आ जाती है । ज्यों-ज्यों मुराल- 
साम्राज्य का यह यौवनमद उतरता गया, त्यो-त्यो लाली 
के स्थान पर सफ्रेडी का दौर-दौरा हुश्रा। मुरालसाम्राउ्य 
के बुढ़ापे के द्योतक श्वेत केश प्रथम वार शाहजहाँ के 
शासनकाल मैं दिखाई दिए । दिल्लो के क्रिले के श्वेत- 


~ 


सहल तथा आगरे का प्रसिद्ध ताज मुग़ल-साम्राज्य के 
ढलकते हुए योत्रन में निकले हुए कुछ श्वेत केश हैं । 

पानी को तरह धन बहा । धन से सांचे जाने पर 
ऊसर भूमि में भी अंकुर फूरा । विधवा-सो घेष-भषावालो 
उजाड पहाड़ियों का. सघवापन लोट आया । पाषाण- 
हृदय भी पिघल पड़ा । राज्यश्री ने ्रपनी जादू की 
लकड़ी घुमाई और उन ऊसर उजाड पहाड़ियों में धीरे- 
घोरे सुंदर लाल महला का एक उद्यान दिखाई देने बगा । 
एक सुंदर सुगठित श्वेत पुष्प भी निकला । यों उस 
स्त्रच्छुंर युता सन्नारू ने उन्मत्त होकर अनी कामनाओं 
को उद्दाम कर दिया । उसकी विलासवासना भोषण- 
तांडव करने लगो । अपने सुखऱस्त्रप्न को सच्चा कर 
दिखाने के लिये सम्राट्‌ ने कुछ भो उठा नहीं रकंखा, और 
इस तरह संसार को ओर विशेषतः भारत को कला का 
एक ऐसा अद्वितीय दृश्य दिखाया, जिसकी भग्नावशेत 
स्मृतियो को देखकर आज भो संसार अ्रघाता नहीं है । 
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वह स्वप्न था, और उसी स्वप्न में उस स्वप्नलोक 
को रचना हुईं थी । स्वप्न के अंत होने के साथ ही उस 
लोक का भो पतन हुआ। । परंतु आज भी उसको कुछ 
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स्ट्रतियाँ विद्यमान हैं । आओ, कुछ समय के लिये आओ ! कुछ सैर करे उत लोक की जहाँ राजमद 
विस्मृति की मदिरा का पान कर और इस भग्नावशेष की कुछ ढलकी हुई बूँदों नै सुदरस्वरूप ग्रहण किया, 
में घूम-घूमकर उस स्वप्नलोक में विचर । विस्मृतिमद्रा जहाँ प्रथम बार मुराल-साग्राज्य का यौवन फूटा, आर जहाँ 
का पान कर कल्पनाशक्कि में इतनी शक्ति अवश्य सुराल-साप्राज्य तथा मुस्लिम सभ्यता ने भारतीय सभ्यता 
य़ा जायगी कि वह हमें उस सुदूर लोक सें पहुँचा ठे । पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया । यही वह लोक 


॥ 


बह्‌ स्वप्रलोक 
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कुछ शेष स्मृतियां 


है, जहां एक बढ़ते हुए साम्राज्य तथा तवयुवा सम्राट की 
वासना को तृप्त करने के लिये राज्यश्री इठलाती थी । 
यहीं अकबर के हृदय की विशालता पर मुग्ध होकर 
समस्त भारत ने एक बार उसके चरणों में श्रद्धांजलि 
अर्पण की तथा अकबर ने उसे सप्रेम ग्रहण किया, और 
भारतीय सभ्यता के सूचक उन आभूषणों से नवजात शिशु” 
नगरी का शइंगार किया । 

हृदय पर पत्थर रखकर, उसकी आधुनिक दशा को 
भूलकर चली उस लोक में, उस काल में जब सीकरी 
भारत का प्रधान शहर था, जब उसको सजाने में ही 
भारतसञ्राट्‌ रत थे, तथा उस श्ंगार में अपनो सारी 
योग्यता, अपना समस्त धन उन्होंने व्यय कर दिया। यह 
वह समय था, जब जन्म लेते ही समस्त संसार इस नवीन 
लोक पर मुग्ध हो गया, और उसको भेंट करने के लिये 
अपनी उत्तमोत्तम वस्तुओं को लेकर सब कोई दौड़ पड़े । 

घूम लो सारे शहर में, और उन १४ वर्षों का बहुत 
कुछ इतिहास, उस समय के महान्‌-महान्‌ व्यक्रियो का 
बहुत कुछ पता तुम्हें लग जायगा । अकबर पर राजमद्‌ 
. चढ़ा था, किंतु फिर भी वह अपने साथियों, मित्रों को 


नहीं भला था । वह ऐश्वय आर विलासिता के सागर में 
शोता लगाने को उतरा, [किंत साथ ही अपने मित्रों को 
भा ले गया । सीकरी अकबर की ही नहं, कित तत्कालीन 
भारत की एक स्मृति है । 
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संसार का सबसे बड़ा विजयतोरण, वह बुलंद दरवाज़ा 
छाती निकाले दक्षिण की ओर देख रहा है । इसने उन 
सुराल-योड़ाओों को देखा होगा, ओ सर्वप्रथम मुराल- 
साम्राज्य के विस्तार के लिये दक्षिण की ओर बढ़े थे । 
उसने विद्रोही औरंगज़ेब की उमड़ती हुईं सेना को देखा 
होगा, और पास ही पराजित दारा के स्वरूप में अकबर 
के आदशों को भी उसने देखा होगा । अंतिम मुरालो को 
छुः सेनाएँ भी इसी के सामने होकर निकली होंगी--चे 
सेनाएँ जिनमें वेश्याएँ तथा खियाँ भी रण न्न पर जाती 
थीं, और रणक्षेत्र को भी विलासभूमि में परिणत कर 
देती थीं। यदि आज इस दरवाज़े के जिह्वा हो जाय और 
अगर वह अपने पुराने संस्मरण कहने लगे, तो न-जाने 
कितना भारत का अज्ञात इतिहास ज्ञात हो जाय और 
न-जाने कितनी रालतियाँ दुरुस्त की जा सके । 
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एक स्वप्न की कुछ शेष रुम्ततियाँ 


वीरबल का भवन 


शाही दरवाज़ा 


यह द्रवाज्ञा एक विजयतोरण है । खानदेश की 


विजय का एक स्मारक है । किंतु यदि देखा जाय, तो एक. 


तरह से यह अकबर द्वारा भारतीय सभ्यता पर प्राप्त 
की गईं विजय का एक महान्‌ स्मारक है। अकबर ने 


अपने हृदय को विशालता को उस दरवाज़े की विशालता 
में दर्शाया है । 

“यह संसार एक पुलिया है, इसके ऊपर से निकल 
जा । किंतु इस पर घर बनाने का विचार मन में न ला । 
जो यहाँ एक घंटा ठहरने का इरादा करता है, वह चिर- 
काल तक ठहरने का इच्छुक होगा । सांसारिक जीवन 
घड़ी-भर का है। उसे इंश्वर-स्मरण तथा भगवद्भक्ति 
में बिता । इश्वरोपासना के अ्रतिरिक्क सब कुछ व्यर्थ है, 
सब कुछ असार है ।'” 

सांसारिक जीवन की असारता-संबंधी इन पंक्रियो कों 
एक विजयतोरण पर अंकित देखकर कुतूहल होता है । 
अकबर मानवजीवन की खोज लगाने तथा दो विभिन्न 
सभ्यताओं का सम्मिश्रण करने निकला था, किंतु वह 
वास्तविक वस्तु तक नह पहुँच सका । वह इसको ढढने 
निकला था और रूगतृष्णा के जल की नाई इन्हें भी 
खोजता रहा, किंतु इनका कहीं भी पता नहीं लगा । 
भोलेभाले बच्च की तरह उसने हाथ फेलाकर कुछ उठा 
लिया। सोचता था, उसे वह रहस्य, वह इष्ट वस्त मिल 
गईं; किंतु जिसे उसने रंत समझा था, वह काँच का टुकड़ा 


था । अपने जीवन-भर वह यही सोचता रहा कि उसे 
“इच्छित रलमिलगया। . : . = 


न mas 


अपने जीवन-भर अकबर भारतीय तथा मुस्लिम 


सभ्यता के सम्मिश्रण का स्वप्न देखता रहा । एक सुखद 


स्वप्न था । अतः जब अकबर के इस मानव-जीचन- 
स्वप्न का अंत हुआ, तब सभ्यता की वह विजय नष्ट हो 
गई और वह सम्मिश्रण केवल स्वप्नवार्ता रह गई । बुलंद 
दरवाज़ा, उसी सुखद स्वप्न को एक स्छति है ; इर्स 
कारण हम इसे विऊय-तोरण कहकर इसे ““स्वप्न- 
स्मारक” कहेंगे । 


वह स्वप्रस्मारक 
उस दरवाज़े में होकर, उस स्वस की याद करते हुए हम 
एक प्राकार में जा पहुँचते हैं । सामने ही दिखाई पड़ती है 
एक सुंदर श्वेत क्त्र । यह उस साधु की कब्र है, जिसने 
अपने पुण्य को देकर, मुराल-घराने को. नष्ट होने से 


माधुरी .. 
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बचाया था । अपना सुंदरता के लिये, अपनी कला के लिये, 
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यह एक अनुपम वस्तु है । प्रतिवर्ष समस्त उत्तरीय भारत 
के हिंदू-मुसलमान आदि भिन्न-भिन्न धर्मानुयायो इस 
क़ब् पर खिंचे चले आते हैं; सोचते हैं कि जिस व्यक्ति ने 
जीते-जी अकबर को भिक्षा दी, क्या उसी व्यक्ति 
की आत्मा स्वर्ग में बैठी उनकी इच्छाएँ पूर्ण न कर 
सकेगी ! 


इस क्रन्र से चलें उस मसजिद में, जो यद्यपि पूर्णतः 
मुस्लिम ढंग की है और यद्यपि अपनी सु'दरता के 
लिये बहुत प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी एक ऐसी विशेषता 
' के लिये वह प्रख्यात है जो किसी दूसरे स्थान को प्राप्त 


वह प्रख्यात मसजिद्‌ 


® 


नहीं हुईं । इसी मसजिद ने एक भारतीय मुस्लिम सम्राट 


को उपदेशक के स्थान पर प्रार्थना करते देखा । 
भारतीय मुस्लिम साम्राज्य के इतिहास में यह एक 
अनोखी, अद्वितीय घटना थी, और यह घटना इखी 


_ मसजिद में घटी थी । 


"RR 
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वह उच्चासन, जिस पर चढ़कर अकबर ने स्वयं . 


धर्माधिकारी का पद ग्रहण किया था । 

अकबर को सूरी. थी कि इस्लामधर्म की असहिष्णुता 
को मिटा दे, उसकी कठोरता को भारतीय सहिष्णुता की 
सहायता से कम करदे । उसे सूरी कि प्रारंभिक 
ख़लीफ्यश्रों के समान वह स्वयं धर्माधिकारी के उच्चासन 
पर खड़ा होकर धमप्रचार करे। उसके साथी, अबुलफ़ज़ल 
और फैज्ञी ने उसके आदर्श को सराहा | एक दिन इस 
मसजिद में सैयारियाँ की गई और एक दिन पूर्ण 
उत्साह के साथ आसन पर चढ़कर अकबर प्रार्थना 
करने लगा-- 

“ख़ जगत्‌-पिता ने सुरे साम्राज्य दिया। उसने 


००४ ~ 


सुरे बुद्धिमान्‌, वीर और शक्तिशाली बनाया । उसने 
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एक स्वप्न को कुछ शेष स्मृतियाँ 


७४९ 
मुझे दया और धर्म का मार्ग सुझाया और 
उसी की कृपा से मेरे हृदय में सत्य के प्रति 
प्रेम का सागर हिलोरें मारने लगा । कोई भी 
मानवीय जिह्वा उस परमपिता के स्वरूप, गुणों 
आदि का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकती । अल्ला 
हो अकबर ! इश्वर महान्‌ है ।?? 
आह ! अपने सम्मुख, अपने चरणों में हज़ारों 
पुरुषों को एक खाथ उस परमपिता की उपासना 
में रत, नतमस्तक होते देखकर अकबर स्तब्ध 
हो गया । अपने नए पद्‌ की महत्ता का अनुः 
भव कर अकबर अवाक्‌ रह गया, उसका गला 
भर आया, आँखें डबडबा गई । उसने कपडे में 
अपना मु ह छिपा लिया और आसन से उतर 
पड़ा । अकबर के अधूरे संदेश को शाही क़ाज़ी 
ने प्रा किया । अकबर ने स्वप्न देखा था, 
जिसमें वह महात्मा तथा नवीन घर्सप्रचारक 
की तरह खड़ा, उपदेश दे रहा है और समस्त 
प्रजा स्तब्ध खडी उसके संदेश को एकाग्र होकर 
सुन रही है । किंतु वास्तविक जीवन में उसका 
स्वप्न भंग हुआ ; उसे प्रथम बार प्रतीत हुआ 
कि स्वश्नल्लोक भौतिक संसार से बहुत दूर एक 
ऐसे स्थान में बसा है, जहाँ. मनुष्य अपनी 
इच्छाओं से, अपनी आकांक्षाओं के साथ 
स्वच्छुंदता पूर्वक खेल्न. सकता है । [ 
भौतिक संसार को स्वक्षसंसार में परिणत 
करने का प्रय करना झग-सरीचिका से पानी . 
. पीने को आशा करने,के समान है। जो इसे साधने क | 
प्रयल करता है, वह इस संसार में उन्मत्त या बिगड़े हुए - 
सस्तिष्कवाला पागल कहलाता है । इस भौतिक संसार . 
में आकर वह स्वम्ञलोक, सांसारिक जीवन की भीषण 
चोटें सहन कर चूर-चूर हो जाता है, और मनुष्य का : 
वह छोटा हृदय उन भग्न अवशेषों पर रोता और इस - 
दुःख को न सहकर टूक-टूक हो जाता है । संभव है, . 
मनुष्य अपने लिये नए स्व्षलोक का निर्माण कर सके; 
कितु उसे नया हदय कहाँ मिलेगा, जिखको प्रा करके . 
वह अपने टूटे हदय को भूल सके, अपने पुराने घावों 
को भर दे ; और उसके बाद उस स्वझलोक में सुखपूर्वक 
विचर सके । टूटे हुए हदय को लेकर अपने भग्न स्वप्न- 
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संसार की स्मृति का बो उठाए नवीन स्वम्ञलोक मैं 


घूमना एक असंभव बात है । 
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दीवान-ए-स्नास का वह महान्‌ स्तंभ 
यह है अकबर का दीवान-ए-ख़ास । बाहर से एक 
साधारण दुमंज्ञिला मकान देख पड़ता है, कित भार- 
तोय कला का यह एक अद्भुत नमूना है । एक ही स्तंभ 


पर सारी उपरी मंजिल खड़ी है। इसका निर्माण करने 


में भारतीय कारीगरों ने अपनो बहुत कुछ बद्धि व्यय 
की होगी । भारत में अपनी तरह का यह एक ही 
मकान है। इस मकान में अकबर के समय में 
क्या होता होगा, 
विषय पर इतिहाखकारों का मतभेद अवश्य है कि 
इख मकान में धार्मिक विवाद होते थे या नही । कित 
यह कहा जाता है कि इसी स्थान पर अकबर बैठा 
भिन्न-भिन्न धर्सानुयायियों के कथन सुना करता था । 


अकबर इस महान्‌ स्तंभ पर आसन लगाकर बैठ जाता 


था और नीचे चारों ओर बैठे भिन्न-भिन्न धर्मानुयायी 
बारी-बारी से अपने ध की व्याख्या करते थे । 


माधुरी 


सो हम नहीं जानते । इस 
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अकबर का मस्तिष्क विश्व-बंधुत्व तथा मानव-आतृत्व 
के विचारों का पूर्ण आगार था । भिन्न-भिन्न धर्मा का 
भीषण संघर्षण देखकर अकबर के इन विचारों पर कठोर 
आधात पहुंचता था । वह कुछ ऐसे मूल-तत्त्वा 
का संग्रह करके एक ऐसे मत का प्रारंभ करना चाहतः. 
था, जहाँ यह संघर्षण न हो | इसी उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये वह बेठा भिन्न-भिन्न मतानुयायियों के कथन 
सुना करता था । उस महान्‌ स्तंभ पर बैठा हुआ अकबर 
चुपचाप इन वाद-विवादों को सुना करता था, और : 
अंत में वह एक महान्‌ सत्य को पा सका, जो संसार के 
चारों महान्‌ धमों का प्रधान कथन है। उस महान्‌ 
स्तंभ की तरह “ईश्वर एक है” इस महान्‌ सत्य पर 
ही अकबर ने दीन-ए-इलाही का महान्‌ भवन निर्मित 
किया । ज्यों-ज्यों यह स्तंभ ऊपर चढता जाता था,. 
उसका आकार बढ़ता जाता था, और अंत में ऊपर 
एक ऐसा स्थान था, जिस पर सब धर्मानुयायी 
समान अवस्था में भाई-भाई की तरह सिल सके । 
उस महान्‌ धर्म दीन-ए-इलाही में आने के लिये उसने 
चार राहें भी बनाई, जो हिंदू, मुसलमान, बौद्ध तथा 
हेसाइयों को सीधा विश्‍व-बंधुत्व के उस विशाल प्राकार 
में ले जा सके । 

यह दीवान-ए-ख़ास एक तरह से अकबर के दीन-ए- 
इलाही का मूर्तिमान्‌ स्वरूप है । ऊपरी दृष्टि से यह 
एक साधारण वस्तु देख पड़ती है, किंतु यदि ध्यान- 
पू्वेक विचार किया जाय, तो यह अपने ढंग का निराला 
ही था। इसी भवन में दीन-ए-इलाही का प्रारंभ हुआ था 
आर इसी भवन के समान यद्यपि संसार विश्‍व-बंधत्व की 
उस महान्‌ भावना को आश्‍चर्यचकित होकर देखता है, 
तो भी उसे एक अव्यवहारिक आदर्श समझकर उसे प्रास 
करने का प्रयत्न नहीं करता । दीन-ए-इलाही के समान 
ही यह भवन परित्यक्क परंतु एक पूर्ण अदश है । 

सीकरी के खंडहर हो विश्वबंधुत्व तथा मानव-भ्रातृत्व 
के नवजात शिशु-आदुश की स्मशानभूमि है । मध्यः 
कालीन भारत ने उसे गला घाटकर मार डाला और 
दफ़ना दिया । अपने प्यारे बच्चे की स्त्यु पर उसकी 
माता जगद्‌-शांति हाहाकार करती है और रात्रि के 
समय जब समस्त संसार शांत हो जाता है, और सुदूर 
आकाश में जब तारागण इस दुखी संसार को ताकतें 


बि ३०६ तु० सं०] _ 


एक स्वप्न की कुछ शेष स्मृतिया 


७४३ 


वह परित्यक्त संपूर्ण आदर्श 


हैं तथा इसकी दशा पर सक सुदन करते हैं, उस समय 
आज भी उन खँडहरों सें उस दुखित माता का सिसकना 
सुनाई देता है । 
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दीवान-ए-ज़ास के पास हो वह चौकोर चबूतरा है, जहाँ 


बादशाह अपनी साम्राज्षियों या अपने प्रेमी मित्रो के 
साथ जीवित गुटों का चौसर खेला करते थे । प्रत्येक 
गुट के स्थान पर एक सु'दर दासी खड़ी रहती थी। 
पूर्णिमा की रात को जब आकाश साफ़ होगा और जब 
समस्त संसार पर शीतल चाँदनी छिटकी होगी, उस 
समय इस स्थान पर चासर का खेल कितना मादक 
होगा ! अकबर के उन्मत्त मस्तिष्क की यह एक अनोखी 


' सूक थी । जहाँ तक पढ़ा या सुना है, संसार में अकबर 


के सिवा केसी भी व्यक्ति ने जीवित गटों का चौसर 
नहा खेला । 

यों तो प्रत्येक शासक अपनी प्रजा के जीवन, उसकी 
स्वतंत्रता तथा उसके समस्त कायो के साथ खिलवाड़ 
किया ही करता है। एक-आध ही शासक ऐसा होगा, जिसे 
यह मालूम हो कि उसकी आज्ञाओं का पालन करने 
में शासितों पर क्या-क्या बीतती होगी । जिन शासकों 
ने कभी आज्ञापालन का अभ्यास नहीं 
जिन्होंने बाल्यकाल से ही मानव-जीवन के साथ 
खिलवाड़ किया, उनके लिये मानव-जीवन एक यामोद- 
प्रमोद की वस्त है। वे 


दूसरों के जीवन के साथ खेलते 


< 


किया, 


Xs 


.हे-उन बेचारों को यह पता नहा 
कि उनका खिलवाड़ शासितों के लिये 
कितना भयंकर है । | 
परंतु अकबर का यह खिलवाड़ 
उतना ही अहिंसक था, जितना एक 
स्वझ की लड़ाई । संसार के लिये 
वह एक स्वप्न था। कुछ ही वर्षों के 
लिये, और वह भी गिनती बार, 
संसार ने यह दृश्य देखा । वह अतीत | 
स्स्रति हो गई । अकबर के स्वप्न का 
एक अनोखा दृश्य था । स्वप्तल्लोक 
का एक नया नाटक था । अकबर 
की रँगरेलियो के प्रोग्रेम की एक 
अद्वितीय मनोरंजक वस्तु थी । 
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इस स्वझलोक -में एक स्थान वह भी है, जहाँ अकबर 
अपने यौवन को तथा साम्राज्य के महान्‌ भार को भूल- 
कर कुछ समय के लिये आँख-मिचौनी खेलने लग जाता 
था । अकबर के भी वत्तःस्थल में एक छोटा-सा हृदय 
धुकघुकाता था । अपने महान्‌ उच्च पद की महत्ता का 
भार निरंतर वहन करते-करते कई बार वह थकावट का 
अनुभव करता था । आठौं पहर सम्राट्‌ रहकर मानच- 
जीवन से दूर गौरव के कसर रेगिस्तान में पड़ा अकबर . 
पड़पता था, उसका हृदय इन बनावटी बंघनों के अंदर 
पड़ा फड़फड़ाता था । इसी कारण जब उस छोटे हृदय 
में विद्रोहारिन धधक उठती थी, तब कुछ समथ के लिये 
वह अपने पद की महत्ता तथा गोरव को एक और रख- 
कर बालकों के उस सुखद भोलेभाले संसार में घुस 
पड़ता था, जहाँ मनुष्य-मात्र, चाहे वह राजा हो या 
रंक, एक समान हैं और सब एक साथ खेलते हैं । बालकों 
के साथ खेलकर अकबर वह जीवनरस पीता था, जिसके 
विना साम्राज्य के गुरुतस भाइ से दबकर वह कभी 
का इस संसार से बिदा हो गया होता । 

Do x x 

स्वस-संखार का यह स्व्ागार ( उवाबगाह ) एक 
अनोखा स्थान है । स्वभलोक में रहते हुए भी स्वप्न देखने 
को अकबर को लत नहीं छूटी । स्वम-संसार में मस्त तो 
पड़ा था, फिर भी वह वास्तविक संसार को भूलना नहीं 


चाहता था । भोंतिक संसार के कार्या से उसे निरंतर 
काम पड़ता था । ऐश्‍वय ओर विलासिता के सागर सें 
गक्क रहते हुए भी उसे एक साम्राज्य का शासन करना 
पड़ता था । साम्राज्य का शासन करना तथा विस्म्ृति- 
मदिरा पीकर ऐशश्‍वर्य-सागर में शोते लगाना दो धर्वा की 
नाई विभिन्न हैं । अतएव जब अकबर की इच्छा हुई 
कि कुछ काल के लिये इस महोदधि में गोता लगावे, 


तो उसने सांसारिक बातों को, साम्राज्य-संचालन-संबंधा 
कायो को, एक स्वप्न समझा ! स्वप्न-लोक के स्वझागार 
में पड़ा अकबर साम्राज्य-संचालन का स्वस देखा करता 
था । राज्यकाय करते हुए भी ऐश्वर्य-मदिरा का मद 


> 


न उतरने देने के लिये ही अकबर ने इस स्वझांगार को 
सृष्टि को थो । 
x x x 


[a 


सरियम का भनव ( सीकरी की शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना ) 


आषाढ, ३०६ तु० सं० ] 


ति 


सीकरी का ताल सूख गया, उसके साथ ही मुस्लिम- 
साम्राज्य का विशाल वृक्ष भी सूखकर खोखला हो गया । 
करोड़ों पीड़ितों के आँसुओं से सींची जाकर उस विशाल 
वृक्ष की जड ढीली हो गई । अतः जब अराजकता, 
विद्रोह तथा आक्रमण की भीषण आँधियाँ चलने लगी, 
युद्ध की लपलपाती हुई बिजलियाँ चमकों, पराजय- 
रूपी वज्रपात होने लगे, तो यह साम्राज्यरूपी वृक्ष उखड़- 
कर गिर गया, टुकड़े-टुकड़े हो गया, उसके शेष-अवशेष 
विलास और ऐश्वर्य की अदृष्ट अग्नि, असहायों के 
निःश्वास तथा शहीदों के भीषण फुकार से जलकर 
भस्म हो गए । जहाँ एक सुदर वृच्च खड़ा था, जो 
संसार में एक अनुपम वस्तु थो, वहाँ कुछ ही शताब्दियों 
के लिये रह गए गंभीर गह्वर, उस वृक्ष के कुछ अधजले, 
झलसे हए यत्र-तत्र बिखरे टुकड़े तथा उस विशाल वृक्ष की 
भस्म । सीकरी के खंडहर उसी भस्म को रमाए खड हं । 
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सब कुछ सपना था । विलीन हो गया । दो आँखों 
को ही यह सारी करामात थी । प्रथम तो एकाएक फोका 
झाया, अकबर मानों सोते से जग पड़ा, स्व्रमलोक को 
छोड़कर भौतिक संसार में लौट आया । स्वप्न भंग हो 
गया था, स्वरश्षलोक उजड़ गया था, एक अतीत स्मरति 
रह गई थी, किंतु दो याँखें-अ्रकबर की आँख - ऐसी 
थीं जिन्होंने यह सारा स्वप्न देखा था, जिनके सामने 
यह सारा नाटक कुछ काल के ही लिये क्यों न हो-- 
एक सुंदर मनोहारी नाटक खेला गया था । और जिसमें 
अकबर स्वयं एक पात्र था, स्वञ्चललोक के उस रंगमंच 
पर अपना पाट करता था। उन दो आँखो के बंद 
होते ही उस स्वस्त की रही-सही स्छतियाँ भी लुप्त हो गईं । 
जो एक खमय सच्या नाटक था, बाद में एक स्वप्न था 
अब उसका कुछ भो शेष नहीं रहा । शेष है तो केवल 
वह सुनसान भग्न रंगमंच, जहाँ यह स्वस आया था, 
जहाँ यह सारा नाटक खेला गया था, आर जहा कुछ 
काल के लिये समस्त संसार को भूलकर अकबर एंश्वर्य- 
सागर में रोते लगाने के लिये कूद पड़ा था, जहाँ 
अकबर के यौवन की कामनाओं ने नग्न नृत्य किया था, 
जहाँ वह महान्‌ तथा विजयी सम्राट भी रंग- 


रेलियाँ करता था । सीकरी वह स्थान है, जिसे देखकर . 


मालूम होता है कि मनुष्य कितना ही बड़ा क्यों न हो, 


एक स्वप्न की कुछ शेष स्मृतिया 


हीरा-सीनार 


उसकी भी छाती में एक छोटा-सा कोमल भावुक हृदय 
घुकधुकाता है, उसके भी हृदय में कहीं भीषण संग्राम 
होते हैं और ऐसे पुरुष को भी मानवीय दुंखदद, मान- 
वीय कामनाएँ, वासनाएँ सताती हैं । 
२८ २८ १ 

स्वप्नही तो था । बढ़ते हुए वैभव-सागर के साथ 
कमल की नाइ यह नगरी बढी थी । किंतु लुस हो गया 
वह वैभव; अकबर लोट गया भौतिक संसार को । परंतु 
आज भी वह सूखे पंकज अवशेष कीचड़ में धॅसे हुए हैं । 
पंकपुर्ण पृथ्वी का हृदय पंकज के इस पतन को देख- 
कर भग्न हो गया, ऑसुओं का प्रवाह निकल जाने पर 
उसकी सतह भी सूखकर टुकड़े हो गई । 

वैभव से विहीन सीकरी के वे सुंदर, आश्चयंजनक 
खँडहर मनुष्य की विलासवासना को देखकर आज भी 
बीभत्स अट्टहास करते हैं! अपनी दशा को देखकर 
उन्हें याद आती है उन करोड़ों मनुष्यों की, जिनका 
हृदय विलासिता के लिये कुचला गया था । आज भो 


वैभव से विहीन वे आश्चयंजनक खडहर ! ५2 
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उन भग्न खेंडहरों में उन पीड़ितों का रुदन सुनाई देता सहन करना कठिन है । थे ही थे आएहें हैं, जिनकी 
है। अपने उस गौरवपूर्ण भूतकाल को याद करके वे गरमी तथा जिनके त्रिष से सुराल-साम्राज्य भस्मोभत 


रोते हैं । अपने इस बाल-वैधव्य को याद कर वह नगरी हो गया । अपनी दुर्दशा पर ढलके इए आँसुओं के 
गम उसासे भरती है । विलासवासना तथा राजमद्‌ तस प्रवाह में वे रहे-सहे भस्मावशेष भी बह गए । 
के विष से विषाक़् ये आहें इतनी विषेली हैं कि उनको > > २८ 


वह निर्जीव क्षत-विक्षत शव 
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एक स्वप्न की कुछ शेष स्मृतियॉ 


७४७ 


मानवीय आकांक्षाओ और वासनाओं की वह स्मशानभूमि 


देख लो उस स्त शव को, अकबर के उस भग्न स्वस- 
संसार के सुनसान रंगमंच को, अकबर के स्वझलोक के 
उन ट्टे-फूटे अवशेषों को । अकबर के ऐश्वर्य-विल्लास 
का अंत हुए शताब्दियाँ बीत गई, किंतु उसकी ऐश्वयं- 
इच्छा, विल्लास-वासना का वह मकबरा आज भी खड़ा 
है । सीकरी के भग्न खँडहर मानवीय इच्छाओं, मनुष्य 
की सुख-वासना तथा आकांक्षाओं की स्मशानभूमि 
हैं। मानवीय अतृप्त वासनाओं का दृश्य देखकर आज 
चे- पाषाण भी क्षुब्ध हो गए हैं। अपने असमय पतन 
पर टूटे हुए हृदया की आहें आज भी उन भग्न महला 
सें सनसन करती हुई निकलती हैं । 

शकबर ने स्वझलोक निर्माण किया था, किंतु भौतिक 
आवन के कठोर थपेड़े खाकर वह भंग हो गया । अपनी 
कृति की डुर्दशा तथा अपनी आशाओं और कामनाओं 
को निष्टुर संसार द्वारा कुचले जातें देखकर अकबर रो 
पड़ा । उसका सजीव कोमल हदय फर गया--उसके टुकड़े 
हो गए और वे टुकड़े सारे भग्न स्वझलोक में बिखर 
गए--निर्जीव होकर पथरा गए । सीकरी के लाल खँडहर 
अकबर के. उस विशाल हृदय के रङ्ग से सने हुए टुकड़े 
हैं । टुकड़े -टुकड़े होकर अकबर का हृदय निर्जीव हो 


गया, निरंतर संसार की मार खाकर वह भी पत्थर को 
तरह कठोर हो गया । जिस हदय ने अपना यौवन देखा, 
अपने वेभवपूर्ण दिन देखे, जो ऐश्वर्य में लोटता था, 
राज्यश्री की गोद में जिसने बरसों नोंद निकालो, मद से 
उन्मत्त होकर जो स्त्रमसंसार के उस सुदर लोक में 
वर्षो विचरा, वही आज भग्न, जीर्ण-शीर्ण, शता- 
डिदयों से खड़ा सरदी, गरमी और पानी की मार 
खा रहा है । १ 
क x २८ 

शताडिदयाँ बीत गई और फिर भी सीकरी के वे 

खेंडहर खड़े हैं । उस नवज्ञात शिशुनगरो ने केवल १४ 


[a 


वर्षे ही शगार किया और फिर उसके प्रेमी अकबर ने 
उसे त्याग. दिया, और ऐसा परित्याग किया क्रि फिर 
कभी भूलकर भी मुह नहीं दिखाया । ऐश्वर्य-विल्लास 
में जिसका जन्म हुआ, अनंत-योवना राज्यश्रो ने 
जिसे पाा-पोसा और एक मदमाते युवा सम्राट्‌ ने 
जिसका शगार कराने में अपना सर्वस लुटा दिया, 
उससे अपने प्रेमी का ऐसा तिरस्कार--घोर अपमान 
नहों सहा गया । अकबर के समय से ही उसने वैभव 
को त्याग कर विधवा भेष धारण कर लिया । बिछए 


AIRES RS CEB RRR RCE RFT TE 


७४८ . dA a: 


पहन लिए । अकबर की मृत्यु के साथ तो सब कुछ 


चला गया, हृदय विदीर्ण हो गया--शोक के मारे फट 
गया, अंग क्षत-विक्तत हो गए, आँख पथरा गई और 
आत्मा अनंत में विलीन हो गई । भारत-विजेता, मुराल- 


साम्राज्य के निर्माता विजयी अकबर की प्यारी नगरा 
का वह निर्जीव शव, शताडिदयों से पड़ा धूलधूसरिंत 
हो रहा है । 

रघुवोरासिंह 


निशीथ 


>>. |स्स्टीशाल 


वायु स्वरों में गाती थो सूखे-से तरु की डाल ; 
मिला रहा फुफकार उसी में विष कुवेर-सा व्याल | 
वह भीषण संगीत भागता था सरिता के कूल; 
“टल-टल कर,कर घृणा वेग से वह जाती प्रतिकूल। 

उसी दिशा से निकला शशि-सा , 

युवक एक खुकुमार ; 

खां में प्रतिबिम्बित 

था मादक संसार । 
चितवन में योबन-मदिरा थी री सी छुविही न; 
चिता मानों विष की धारा-सी उसमें थी लीन। 
आँख मादक थीं पर उनमें असू थे दो-चार ; 
उनमें घुला हुआ था कितना भीषण हाहाकार । 


जिसकी दा 


लेकर हाहाकार-भार 
आँसू की टुटी घार; 
मर्मस्थल की प्यास बुझाती | 
गिरकर वारस्बार । . 
एक शिला थी, जिस पर सज्जित था सूनापन, खूब; 


और अनाथो के मन-सी छोटी निकली थी दूब । 


वर्षो के ऑस में घुलकर वनी हुई थी गोल; 
मानों प्रकृति देवि का हो वह काला एक कपोल । 
केशजाल से उन पर करते 
सपे-समूह बिहार ; 
और कौन था जो करता इस 
शून्य शिला पर प्यार । 


= 


कभी भूलकर आ जाता था भीषण सर्प-समूह ; 
रचता था अपने केचुल से वह बिखरा-सा व्यू ह । 
कभी लिपटकर बनते थे घे विषमय मालाकार ; 
काले-श्वेत रग-हारों का दे अपना उपहार । 
विषवाली जीभा से छूकर, 
शिला अनेकों बार ; 
निश्चल रहकर मृत्यु-श्वास-सी, 
देते थे फुफकार । 
सघन वृक्ष की कुकी हुई थी उस पर तिरछी डाल; 
जिस पर पक्षी वेठ, बिता देते थे संध्याकाल । 
एक शब्द से उस सूनेपन को देते भकभोर ; 
ओर भाग जाते थे वे बया जाने किसकी ओर ! 
वह उड़ान मथ देती थी 
सोती-सी वायुतरंग ; 
उसी समय सांपों की भी 
हो जाती निद्रा भंग | 
भिक्षक-कर-रा फन फैलाकर देख शब्द की ओर : 
धीरे से #कुचित बनाकर फन का फैला छोर । 
वैसे ही फिर सो जाते थे उसी शिक्षा के अंक ; 
वायु निकल जाती चुप हो ऊपर से बन निःशंक । 
वही विषमयी बायु कभी 
छूती फूलों के गात; 
विष प्रन में रखकर पापिष्ठा- 
सी करती थी बात ! 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या दे. 
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_ बहा विहग के बाल,नीड से निकल स-श्रम सविनोद; 


क 


पा लेते थे हरी-हरी पल्लव. की प्यारी गोद । 
वहाँ परस्पर दिखलाते थे नए पंख केरग; 


` और सीखते थे उड्ना गिर-गिरकर बालविहंग । 


वह शेशव का सार कहाँ, 
सांपा. का कहाँ विहार : 
शिला देखती थी चुप्सीये | 
र अस्तम-विषम व्यापार । 
उसी शिला की ओर देखकर सहम गया खुकुमार ; 
देखा उसने विप के काले हारों का श्ट गार । 
सुत्ति और जागृति के मिश्रण मै खुनकर फुरकार ; 


चला गया वह किसी कटपना के प्रांगण के पार । 


मन मै आने लगे न-जाने , 
कितने करुण विचार ; 
पाया उसके हाथा ने 
झुकते सिर का सब भार । 
आह! यही फुफकार साप की यह भीषण फुफकार; 


मेरे ही जीवन के दुख का रूप बनी इस बार । 


हाथ ! हलाहल से जीवित है उसका श्वास-प्रवाह ; 


यहाँ एक उच्छूसस उसी में कितनी मन की आह । 
यही आह का गरल करेगा 
कया मेरा प्राणान्त ; 
फिर मेरे शव के सुख पर, 
` सखेगा बनकर शांत । 
हृदय एक है, उसमें कितनी ओर लगी है आग ; 
उसे शांत करने को लोचन अश्र रहे हें त्याग । 


. ज्वाला में दो निर्बल आँखो की निधियों का नाश; 


देता है दो बूँद न उज्ज्वल वू. दो का आकाश । 
आशा का विहंग उड़ता है 
नभ में चारों ओर ; 
या सृत मा से प्यार मागता | 
शिशु उसको झकभोर | . 


निशीथ ७४६. 


काप रहा है हृदय, कटुँगा कैसे मन की बात; 
मचा रहे छोटी-सी आँखों में आसू उत्पात । 
हर्ष अतिथि-ला ही आकर रुकता है कण दो-चार; 
किंतु शोक प्रियतम-सा आकर करता रहता प्यारा । 
किसे करूं मै प्यार यही हे 
मेरा करुण विचार; 
मेरे मन का प्यार बना है 
मेरे सन का भार । 
उज्ज्वल काले तीक्ष्ण तीर से आते हें दिन-रात ; 
हाय, तड़प जाता है मेरा यह निर्वल-सा गान । 
उठे हाथ का शून्य-लोक में निब ल शिथिल प्रहार ; 


. विरही आँखों का भरना आँसू का पारावार | 


आओ संसार, बता तुभमें 
यह कैसा हे व्यापार ; 
दी यदि अपनी गोद, न देता | 
पेसा हाहाकार । 
रुस्तियाँ इन सापों-सी बनकर करतीं सन में वास ; 


- विष की लहर वेदना का करती हे क्या उपहास । 


|: 


' आँखे उठकर नीचे गिरती हे, होकर निरुपाय; 


लड़-लड़कर थक जाते हैं भावों के सब समुदाय । 
देव ! दया कर यदि पाओ 
मेरे क्लेशो का पार; 
तो तुम जानोगे केसा हे, 
यह स्वरचित संसार । 


-लहरो-सा आता-जाता है विषम चेद्ना-भार ; 
' पारावार सडश है मेरे जीवन का विस्तार । 
हदय वना चक्कत है रहता घूम-घूमकर हार; 


आर उष्ण उच्छास प्रभ जन करता कठिन प्रहार । 
कहाँ शांति पाऊँगा तुभमें, 
बतला ए संसार 
प्यार-रूप म मोह-पाश का 
| तू है कारागार । 


रामकुमार वम 


विश कप -प cum 


मोरिशस और दक्षिण-अक्रीका के हिंदू 


ऑर्गिशाश्ण्ण्ण्प्>०्पन्श्स्स 


हत के बाहर, विदेशों में, लाखों भारतीय 

रहते हैं । आठ लाख से कुछ अधिक लंका में 

आर नौ लाख से कुछ अधिक बर्मा में रहते हें । आज- 
कल बर्मा हिंदोस्तान में ही सम्मिलित है; परंतु प्राचीन 
भारत में बर्मा या ब्रह्मदेश शामिल नहीं था। इस बर्मा 


अर इस सिलोन ( लंका ) के सिवा संसार के विभिन्न . 


> 


देशों में प्रायः सत्रह लाख भारतीय रहते हैं । 


इनमें से मोरिशस में २६४९२७, दक्षिण-अफ्रीका सें 


१४१२२६, डमरेरा ( न्रिटिश-गांयना ) में १२६४२६, 
दिनीडाड में १२१४२०, जिटिश मलाया में ६६००० ०, 
फि में ६८०००, डच इस्ट इंडीज में ५००००, सुरी- 
नास ( डच गायना) में ३४३५७, पूर्व अफ्रीका के 
केनिया में २६७४३, जमैका में १८४०१, पू्चे अ फोका के 
युगांडा में ९६०४, जंजीवार में १२८४१, टांगानिका में 
३४११, पोतुंगीज्ञ पूर्व अफ्रीका में ७३४०, मेडागास्कर सें 
५२७२, हाँगकाँग में २९४९, री-यूनियन में २१८४, 
आस्टूलिया सें २०००, कनाडा में १२००, न्यूजीलैंड 
में ६००, रोडेसिया में १३००, शीशल् में ३३२, न्यासा- 
लेंड में ११%, बसूटलेंड में १७३, निगेरिया में १००, 
` ।जब्राल्टर में १०, और स्वाजोलेंड में ७ भारतीय रहते 
हैं । इनके सिवा जापान, कोरिया, चीन, केल्लीफ़ोर्निया, 
अमेरिका और योरप के विविध देशों, अरेबिया, मिसर 
आदि सें भो डेढ़ लाख के क़रीब हिंदोस्तानी रहते हैं । 
इनमें व्यापारी, बैरिस्टर, डाक्टर, प्रोफ़ेसर, वकील, 
मज़दूर आदि सभी श्रेणियों के छोग हें । प्रोफेसर 
खानखोजे तो अमेरिका की एक रियासत के कृषि-मंत्री 
हैं । कई प्रवासी भारतीय जहाज्ञों के कप्तान भी हैं। 
योरप के कई देशों में कई नामी भारतीय उड़ाके रहते 
हें । विभिन्न देशों की कोंसिलों में भो भारतीय हें । 
सोरिशस में अचरेबल तिलकसिंह, आनरेबल धनपत 
लाला और आन० मि० आछा कोंसिलर हैं । वहाँ सि० 
फोकीर राजनीति के पूर्ण पंडित हैं । डमरेरा की कोंसिल 


® 


Ns 


में दो भारतीय हैं । दिनीडाड की कॉसिल में आनरेबल 


4 


माधुरी 


. [व्ष ८, खंड २, संख्या द 


सप 


रेवरेंड सो० डी० लाला मेस्बर हें । सोलोन, युगांडा, 
टांगानिका ओर जंजीवार में भो दो-दो भारतीय कोंसिलर 
हैं। फीजी में आन० विष्णुदेच, ग्रान० परमानंदसिह 
अर आन० रामचंद्रजी निर्वाचित तथा आरः न० बद्री 


महाराज मनोनीत कोंसिलर हैं। मज्जाया कौंसिल में मिठ. 


अब्दुलकादिर निर्वाचित और आन० वीर स्वामी फेडरल 
कोंसिल में मनोनीत मेम्बर हैं । केनिया कोंसिल मे 
चार निर्वाचित मेम्बर हैं और एक कार्यकारिणी में भो 
हें । अमेरिका की सुप्रसिद्ध आयोवा युनिवर्सिटी में 
श्रोयुत सुधींद्र बोस प्रोफ़ेसर हैं । मोरिशस में क़ 
सदी ४० गन्ने के खेतों के स्त्रामी भारतीय हें और 
दिनीडाड में एक लाख एकड़ ज़मोन भारतीयों के हाः 
में है । ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका में कुछ पंजाबी भारतीयों 
को छोड़कर प्रायः सब गुजराती व्यापारी हैं, और घे 


. वहाँ उसी तरह रहते हैं, जिस तरह वे बंबई में तिजारत 


ते ~ ~ रः ~ ~ ०, ०७ हें 
करते हैं। वे समुद्र-पार के सभी भारतीयों से उन्नत हैं । 
उनमें मज़दूर तो शायद ही कोई हो । मुझे इनके संबंध 


की अधिक चर्चा यहाँ नहीं करनी है । इस लेख में मुके 


मोरिशस और दक्षिण अफ्रीका तथा वहाँ के प्रवासी 
हिंदुओं के आँखों देखे वेल्क्षण्य प्रकट करना ही अभी 
है । इस लेख में लाघव के लिये दक्षिण अफ्रीका की 
जगह केवल अफ्रोका ही व्यवहृत करूँगा । पाठकों को 
यह ध्यान में रखना चाहिए । 

अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से मोरिशस का सर्वाधिक महत्त्व 


'है। ७३१ मील इसका क्षेत्रफल है | पूर्व-पश्चिम साढे 


अडतीस मील लंबा ओर दक्षिण-उत्तर साढ़े. अट्टाईस 
मील चौडा है । परंतु ऐसा होने पर भी यह नन्हा-सा 
टापू ६०० मीलों में फेले हुए ११४ टापुओं की .राजधानी 
है । इन टापुओं में सबसे बड़ा टापू रोटिंग है, जिसमें 
४८२६ मनुष्य रहते हें । रोट्ंग का शासन, गवर्नर की 
सलाह से एक मजिस्ट्रेट करता है । शेष में दो मजिस्ट'ट 
चकर लगा-लगाकर शासन करते हैं। मोरिशस का 
सुप्रसिद्ध शहर पोर्ट लुई राजधानी है । यह बंदरगाह 


छः 


| 
। 
। 
॥। 


| 

| 
|, 
प र ॥ 
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भी है और हिंद-महासागर के समुद्रो लडाको का प्राचीन 
अड्डा भी यही है । ; 

१८६६ में स्वेज नहर बनी । इसके पहले पोट लुई 
का अत्यधिक महत्त्व था; क्योंकि उन दिनों योरप के 
जहाज़, सेंट हेलेना और असेनशन होते हुए, इसी 
रास्ते भारतवर्ष आते थे । जिन दिनों मोरिशसत पर .फ॒ चां 
का आधिपत्य था, उन दिनों इस रास्ते से आनेवाले 
अनेक अँगरेज्ञी जहाज़ों को फू च लोग डुबो दिया करते 
थे। फेंचों की इस करतूत से बेचारे अँगरेज्ञ परेशान रहते 
थे | अंत में फांस की राज्यक्रांति के समय, १८१० में, 
अँगरेज़ों ने मौका देखकर इसे ,फ्रंचों से छोन लिया। 
प्रसिद्ध च लड़ाका लाबुदोंने पोटलुई से ही, 
अंगरेज़ों से लड़ने के लिये, मद्रास पलटन भेजा करता 
था.। यद्यपि स्वेज नहर बन जाने से अब इधर से प्रायः 
योरप के जहाज़ भारतवर्ष नहीं जाते, तों भी युद्ध शास्त्र 
की दृष्टि से यह' बड़ा ही गोरवशाली स्थान है । कारण 
स्पष्ट है । एशिया--आस्ट्रो लिया योर अफ्रीका 
आस्ट लिया में यदि युद्ध छिड जाय, तो पोट लुई 
समुद्री अड्डा ( ४७४०] 13515 ) बन जायगा। यदि 
एशिया-योरप और आस्ट लिया-योरप में संग्राम मच 
जाय, तो बहुत सम्भव है, स्वेज नहर बंद कर दो 
जाय । उस दशा में पोटलुई ही सागर-सामरिक 
केंद्र हो पड़ेगा । इसी आशंका से दुरदर्शी अँगरेज्ञ 
में जहाज़ी बेड़ों का अड्डा बनवा 
रहँ है । 

मोरिशस को "he end of the एण'1त भो कहा 
है ; क्योंकि. इससे सदन ल्ञांजीव्यूड या 
दक्षिणी रेखा पर कहीं भी मानव-निवास नहीं है। 
म को छोड़कर इतनी थोड़ी ज्ञमीन पर औसतन 
मनुष्यों का कहाँ भी भरण-पोषणमहीँ होता । 
यहाँ कुल पौने चार लाख मनुष्य रहते हैं । यहाँ कभी 
ल॒ नहीं चलती--सदा वर्षा होती रहती है । सारा 
टापू सुजल-सुखद और शस्य-श्यामल बना रहता है। 
अथवा यो समभिए कि मोरिशस सदा मसूरी 


जाता 


दार्जिलिंग या नैनीताल बना रहता है.। कीचड़ और 
क्योंकि ज्ञमीन ऋकरीली _ 


सिंह, बाघ, _ 


लि भी नहीं पेंदा होती 
है । जल बहत ही स्वास्थ्यकर है 
बिच्छू, मच्छुड, मक्‍्खी, भालू या अन्य कोइ भी 


मोरिशस और दक्षिण-अक्कोका के हिंदू 


-kkey of the Indian Ocean. 


इख हिंद-महासागर की 


७५१ 


विषधर जीव नहीं होता । इसलिये कहीं भी मनुष्य 
निःशंक सो सकता है। टापू के चारों ओर लहराता 
सागर और हर ओर छुहराता पार्वत्य सौंदर्य है. टापू 
में कभी कोई भूखा नहीं सोता । प्रत्येक मनुष्य ज़मीन 
का ,खुद-मुझ़तार है-एक पैसा भी ज़मीन पर लगान 
नहीं देता । वेश्या-नृत्य नहीं होता । खियाँ तक गाली 
आओर झगडे का नम नहीं जानतीं। कोई भो खी 


अपने संबंधी का पैर पकड़कर रोती नहीं। धोती 
पहनकर भारतीय कौंसिल तक में जाते हैं । 


भारतीयों में भात का भोज नहीं होता--पूडी का होता 


है । प्रति बुधवार को तीन बजे से छः तक स्वयं गवर्नर 


मज़दूर तक से मिलने के लिये बैठा रहता है । जहाज 


के ज़रिए किसी अपराधी का भाग जाना या नन्हे-ले 
टाप्‌ में छिप रहना कठिन है ; इसलिये लोग बहुत ही 
कस अपराथ करतें हैं । क़ानून में समता हे । नेपो- 
लियन कोड सिविल ला चलता है । फ़ोजदारी इँगलिश 
क़ानून है। ,फेच दस हज़ार से कम और अगरेज्ञ एक 
हज़ार से कम हैं; तो भी सुप्रीम या हाईकोट को 
छोड़कर सभी जगह फच भाषा चलती है । सारी- 
की-सारी खेती भारतीय ही करते हें । हाँ, यह बात 
अवश्य है कि परिश्रमशील भारतीयों के कारण 
गोरे मौज उड़ाते हैं और अपने दबंगपन के कारण 
चाभो को सुट्टी में किए 
हुए हैं। यहाँ की सरकारी मुहर में लैटिन भाषा 
का यह वाक्य लिखा रहता है-$talla ९18018 
Maris que INdici. इस वाक्य को .% च लोग 
अपनी भाषा में याँ कहा करतेहें-—Maurice ist 
ग.) e’toib et la clef del’ oce’an Indian. 
अँगरेज् लोग कहते हैं-'The star and the 
हिंदी में इसका 
अर्थ हुआ--हिंद-महासागर का तारा और साभी 
मोरिशस है। सचमुच जिसके हाथ यह कु'जी रहेगी, 
उसी के पंजे में हिंद-महासागर फंसा रहेगा 
चूँकि भारतीय ही यहाँ के जीवनाधार हैं, इसलिये 
यदि चाहें तो यह कजी उनके हाथों में आ सकती है । 
इस इष्टि से भारतीयां के लिये मोरिशस बहुत ही 
महत्त्व स्थान है । 

अब दक्षिण अफ्रीका की भी कथा सुन लीजिए। 


। | ७५२ माधुरी. 


~ 


वह भी हमारे लिये बहुत ही महत्त्वशाली है ; क्योंकि 
उसी ने भारतवष को महात्मा गांधी-जेसा. चिश्व-वन्य 


- महात्मा दिया है और वहीं पहलेपहल भारतीयों ने 


महात्माजी के नेतृत्व में, सत्याग्रह-सं्राम छुड़कर डचों 
आर अ्रगरेझो पर विजय प्रास की थो । मोरिशस में 
जहाँ केवल डाक्टर मणिलाल ने वहाँ के भारतीयों 
की स्थिति सुधारी है, वहाँ दक्तिण-अफ़ीका में म० 
गांधी, आन० श्रीनिवास शास्री, श्रीमती सरोजनी 
नायडू, मि० एंडू ज, आय परमानंदजी, श्रीयुत केलास- 
नाथ काटजू, स्व० मि० गोखले आदि नेताओं ने भार- 
तीया की शक्ति सुदृढ़ करने में यथेष्ट सहायता दी है । 

- लंदन जाते समय राजा रामसोहनराय और नेपा- 
लियन बोनापार्ट का एकमात्र पुत्र दक्चिण-अफ्रीका 
आए थे | शायद ही भारत में ऐसा कोई मनुष्य 
होगा, ओ दक्षिण-अफ़ीका की भारतीय स्थिति का 
कुछ ज्ञान न रखता हो। इस तरह हमारे लिये मोरिशस 
ओर दक्षिण-अफ़ीका--दोनों ही महत्त्वशाली स्थान हैं ; 
झौर इसीलिये इन दोनों देशों के प्रवासी भारतीयों 
( विशेषतः हिंदुओं ) की सामाजिक, धार्मिक आदि 
स्थितियों की भा इस लेख में तुलनात्मक चर्चा की 
जायगी । . | 

बहुत पुरानी बात है। यह उन दिनों की बात है, 


१". (अ 


जिन दिनों माल के जहाज्ञों पर मूर्ख और दरिद्र भारतीय 


ou 


टापुओं को भेजे जाते थे। बहुत कुछ तो कलकत्ते के 
कुली-डिपो में ही भोजनैक्य हो जाता था। दूसरे के 
हाथ का भात खा लेने से कितने ही हिंदू अपना धर्म 
नष्ट हुआ समझकर अपना जनेऊ समुद्रदेव के हवाले कर 
देते थे । जहाज पर उन्हें टीन के बतन और एक कंबल 


मिलता था । कितने ही जहाज़ी दुनिया से ऊबकर कै 


करते-करते अनत निद्रा में सो जाते थे। विदेशों के 


डिपो में उतरने पर उन्हें मुसलमान और भंगी के हाथ 
तक का खाना पड़ता था । वहाँ से उन्हें गोरे अपनी- 
अपनी कोठियों में ले जाते थे। कोठियों में बदनखीब 
भारतीयों को सात फ़ीट ऊँची, बारह फ़ीट लंबी और 
तेरह फ़ीट चोड़ी कोठरी मिलती थी । एक कमरे सें आठ- 
आठ, दस-दस तक पुरुष और उनके बीच एक स्त्री 
रहती थी । उनमें से ज़बर्दस्त परुष का ही स्त्रीः पर क़ब्ज़ा 


रहता था--चाहे स्री (केसी की सी । हो उन दिनों 


| वर्ष ८, खंड २, संख्या ६ 


La 


प्रत्येक भारतीय मज़दूर को एक सर्टिफिकेट मिलता था, 
जो एक डिबिया में बंद कर मज़दूर की बाह में 
लटका दिया जाता था । यह इसलिये किं जब कभी कोई 
मज़दूर बाहर जाता था, तब अधिकारियों के पूछने पर 
डिबिया दिखानी पड़ती थी। पंद्रह दिन की बीमारी में किसी 
भी मज्ञदूर की पूरे महीने की तनश्‍वाह काट ली जाती 


'थी । गोरे पिशाचों. को प्रसन्न करने के लिये भारतीय 
'सज्ञदूरों को अपनी खियाँ तक समर्पण करनी पड़ती 


थी । जो मजदूर ऐसा नहीं करता था, उसे गोरे राक्षस 
मारकर गाड़ देते या पेड़ों पर फ़ाँसी पर लटका देते थे । 
यदि कोई अधमरा ही छूट ज्ञाता था, तो उसे गोरों के 
डर के मारे ऐसा कोडे गवाह ही नहीं मिलता था, जो 
अधिकारियों के सामने उसकी निर्दोषिता का बयान 
दे सके । ऐसे दारुण दुःख-दग्ध प्राणी भला संसार सें 
ईश्वर क्यों पैदा करता है ? क्या कोई उत्तर है? 

इसमें शक नहीं कि आरकाटियों द्वारा बहकाए 
ईए अत्यंत दरिद्र और अपराधी भारतीय ही अधिकतर 
कुली होकर टापुओं में गए थे। बहुधा ऐसा होता था 


कि गुरुतर सामाजिक अपराध करके प्रेमी और प्रेमिका 
. दोनों घर से भागकर डिपो में भरती हो जाते थे | 


कोई अपनी चाची को लेकर भाग जाता और कोई 
भावज्ञ को, और वही उसकी व्याही खी प्रसिद्ध कर दी 
जाती थी । कितनी ही लावारिस स्त्रिया डिपो में भरती 
हो जाती थीं, जिनका किसी भी जाति के पुरुष के साथ 
संबध हो जाता था । बहुतों का जहाज्ञ पर ही ब्याह 
हो आता था । इस ब्याह में कोई देर नहीं लगती थी । 
बात हुईं ओर खी उसकी व्याही मान ली गई । कितने 


-ही ऐसे जहाज़ भी टापुओं को गए हैं, जिनमें १४० 


स्त्रिया रहती थीं, तो ७४० पुरुष । उन दिनों भारतीय 


कुलियों का. ऐसा एक भी जहाज़ नहीं गया, जिस पर 


चय 
[a 


फ़ी सदी ३० से अधिक खिया गड हों । 

उन देशों के डिपो में से जब कुली अपनी कोटियों में 
जाने को होतेथे, तब सब स्त्रियां एक लाइन में खड़ी कर 
दी जाती थीं । उनका मु ह ठका रहता था । डिपो के 
बाहर के पुरुष भी इन स्त्रियों को खरीदने आते थे। 


_अ.फ्रीका में तो १३१३ तक २० पौंड में खियाँ खरीदी 


जाती थीं । इसके पहले तो ३०) और ४०) पर वे 


~ ८७१ 


वे 
बिकती थौं । जिनका कोई. खरीदार नहीं रहता था, वे 


हक 


| |. ३०६ तु० सं०] 


कुलियों के मत्ये मढ़ दी जाती थीं । जात-पाँत का कोई 
विचार नहीं था । मतलब यह कि एक ख्री के कई पति 
होते थे, अंतर्जातीय और अंतर्व्णीय विवाह खुलकर होते 
थे। यही कारण है कि टापुओं में कहीं एक भाई ब्राह्मण 
है, तो दूसरा धोबी; एक भाई चमार है, तो दूसरा 
भूमिहार ब्राह्मण । किसी की माता ब्राह्मणी है, तो पिता 
कुमीं; किसी की माता चुरिह्दारिन है, तो पिता क्षत्रिय । 
कितने ही तो गोरों और मुसलमानों के पुत्र भी आजकल 
बाह्मण कहाते हैं । फिजी और कहीं-कहीं अफ्रीका में तों 
आज तक हिंदू, मुसलमान और ईसाई क्रोमो में परस्पर 
विवाह-संबंध होता है । सोरिशस में अंतवर्णीय विवाह ही 
अधिक होते हैं और हुए हैं । समुद्रपार के हिंदुओं में 
शायद ही कोई ऐसा कुल मिले, जिसमें कम-से-कम 
असवर्ण विवाह न हुआ हो । विधवा-विवाह तो खुल्लम- 
खुल्ला सभी करते हैं। वास्तव में उन देशों की परिस्थिति 
ही ऐसी है कि विधवा-विवाह, खियों का बहु-विवाह, 
अंतर्जातीय विवाह, असवणं-विवाह' आदि आवश्यक हो 
गए हैं और हो चुके हैं । इसके लिये प्रवासी भाइयों को 
वृशित समझना हमारी इष्टि में पाप है | हाँ, वहाँ जो 
व्याहों में छोकरे नचाए जाते हैं, वह अवश्य ही घृण्य 
रीति है । 

यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि उन देशों में 
सबका छुआ सब खाते हैं । किसी भी होटल में ब्राह्मण 
आर दुसाध एक साथ बैठकर चावल-दाल खाते हैं । 
चीनां की बिस्कुट की दूकाने हैं । इन पर एक पलड़े 
पर मांस और एक पर बिस्कुट तोला जाता है; परंतु यह 
बिस्कुट सब खाते हैं । हरसू ब्रह्म, हरेराम ब्रह्म, हुलास 
ब्रह्म आदि भूत-प्रेतों की ओकाई भी ,खुब होती है । 

धमं -भीरु लोग तीर्थ-प्रमी होते हैं। ये लोग जहाँ 
रहते हैं, वहाँ तीर्थो और गंगा की कल्पना कर डालते 
हैं । भारत के अधिकांश हिंदू पाताल में गंगा, मर्त्यलोक 
सें भागीरथी और स्वर्ग में मंदाकिनी --इस तरह तीन गंगा 
मानते हैं और मोरिशस के अधिकांश हिंदू “परी तालाव” 
को ही गंगा मानते हें । उनका विश्वास है कि परी 
तालाब पर रात को प्रतिदिन स्वर्ग से परियां आकर 
नाचती हैं । अ.फ्रीका ( नेटाल ) में एक मंदिर में स्व० 
मि० गोखले दर्शन करने गए थे । उसे आजकल लोग 
“जगन्नाथपुरी”? कहते हैं । हनूमानूजी की करडी का 


मोरिशस और दक्षिण अफ्रीका के हिंदू 
य स या UES ss ae sam ns त 


७५३ 


उड़ाना और सत्यनारायण-कथा--इन दो बातों ने दोनों 
देशों के हिंदुओं की धर्मेभीरुता की जितनी रक्षा की है, उतनी 
वेद ने भी नहीं की । इन दोनों देशों में अधिक सदरासी 
हैं । इन मदरासियों में एक ऐसा संप्रदाय ( शायद चीना 
'बू) है, जो “मरी अम्मा” देवी का अक्क है। इन 
देवीजी के नाम पर यह संप्रदाय वर्षे में लाखों निरपराध 
सुरियों, बकरों और भेड़ों का वध कर डालता है । इस 
दल के लोग आंग पर चलते और अपने पर्व पर बाज्ञ-बाज़ 
आदमी अपने दोनों गालों में सूर घुसेडकर और 
सिर पर घडा रखकर नाचते-गाते देवीजी के दर्शनों को 
जाते हैं । गोरों के लिये यह खासा मज़ाक़ है। मोरिशस 
में कहीं न तो रामजी का मंदिर है और न विजयादशमी 
ही मनाई जाती है । पहले हिंदू भी ताज़िया रखते और 
महर म मनाते थे ; बल्कि अपना ताज़िया आगे निकालने 
के लिये कभी-कभी ये अक्ल के दुश्मन भयंकर मारकार 
भी कर बैठते थे । खियाँ मर्सिया गाती और शीरीनी- 
मलीदे चढाती थीं । हिंदुओं के मुदे कन में गाडे जाते 
थे । मोरिंशस में तो पुरोहित लोग कभी-कभी पंचांग, 
सत्यनारायण की पोथी और सुपारी को उाकुरजी बना- 
कर काम चला लेते थे । परंतु अब ये सब बातें नहीं हैं । 
हाँ, यह बात अवश्य है कि मोरिशस के मंदिरों में धर्म- 
भीरु लोग “उत्तर दिशा बदरीनाथजी?'वाला गीत गाते 
आर नेटाल के मंदिरों में “भजन करु भाई नेटलवा में 
आपके” गीत अलापते हैं । 
अफ्रीका की अपेक्षा मोरिशस के अधिकांश भारतीय 
उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। जहाँ अफ्रीका थर्थात्‌ -दक्षिण- 
अफ्रीका के क़रीब आधे दर्जन विद्यार्थी योरप में और 
इतने ही भारतवर्ष में शिक्षा प्रास कर रहे हैं, वहाँ 
मोरिशस के अठारह लड़के योरप में और दस 
भारत में विद्याध्ययन कर रहे हैं । मोरिशस में जहाँ 
तीन भारतीय कोंसिबार हैं, वहाँ अफ्रीका में एक भी नहीं। 
अधिक तो क्या, स्युनिसिपल मताधिकार तक अफ्रीका 
में भारतीयों को प्राप्त नहीं । मोरिंशस के भारतीयों में 
तीन एस्‌० डी० ( पेरिस ), तीन बैरिस्टर, तीन सर्वेयर 
अर आढ वकील हैं । अफ्रीका में एम्‌० डी०, वकील या 
सर्वेयर कोई भारतीय नहीं है। हाँ, दो भारतीय क्रिश्चियन 
बैरिस्टर हैं । मोरिशस में एक भारतीय चीफ़ इंजिनियर 
और एक पुलिस-इंस्पेक्टर हैं; परंतु अफ्रीका में यह बात 


| | 
नहीं है । मोरिशसवाळों का सम्मान भी अधिक है 
क्योंकि अफ्रीकावाले भारतीय गोरों के स्थान रेल-डिपो 
होटल, अस्पताल, थियेटर, टाम सीट पर नहीं जाने पाते; 
परंतु मोरिशस में गोरों से सब बातों में भारतीयों की 
समानता है। अफ्रोका में अच्छी ज़मीन गोरों ने अधि- 
कृत कर रवखी है; परंतु मोरिशस के शिमले ( क्युर- 
पिपरोड ) में हज़ारों भारतीय रहते हैं और कितने 
ही गोरे भी भारतोयों के मकानों में, भाड़ा देकर, 
रहते हैं । | 

अच्छा, आगे की और विचित्र रामकहानी पढ़िए । 
सोरशस शार अफ्रीका-- दोनों जरह “जी?” कम लोग 
लगाते हें | ज्ञोग पंडितजी नहीं, पंडित कहते हैं । 
वरारह की जगह मोरिशस में शह कहा जाता है। 
सोरिशस में कोई अपनी खी का बाम नहीं लेता; 
अफ्रीका में लेता है। दोनों जगह लोग अधिकतर शाम 
को ही नहाते हैं। कोई-कोई तो सप्ताह में एक दिन 
नहाते हैं ; मोरिशस में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हैं, जो 
ठाकुरजी को भी सात दिन पर स्नान कराते हें । मोरिशस 
में अधिकतर खियाँ लहँगा पहनती हैं और अफ्रीका 
में साड़ी । लहँगे में पेसे रख्ने की जेब भी रहती है। 
मोरिशस में अधिक पुरुष धोती पहनते हैं और अफ्रीका 
में पतलून । अफ्रीका में देहातों में रहनेवाला में ही कुछ 
लोग धोती पहनते हैं । शहर में कोई शादी तक में 
धोती नहीं पहनता । लोग कहते थे कि दरबन में पंडित 
परमानंद नाम के एक पुराने ढरे के ऐसे पंडित रहते 
थे, जो धोती, भमिरजडे, चादर, माला, तिलक धारण 
करते और कंधे पर लोटा-डोर और सोली लटकाकर तथा 
खड़ाऊँ पहनकर गोरों के बीच विचरते थे । हाँ, गोरे 
उन्हें दाम पर नहीं बैठने देते थे। दोनों देशों में संस्कृत 
का कोई पंडित नहीं है । कुछ शुद्ध हिंदी लिखनेवाले 
सोरिशस में पंडित आस्माराम-विश्वनाथ और अफ्रीका 
में भवानीदयाल संन्यासी को मेने देखा । दोनों जगह 
ळोग “आप जाओगे” ““आप खायोगे'' बोलते हैं। 
ख्रीलिंग-पु'लिंग का भी नाम-मात्र का बिचार है । मेरे 
लिये तो छोग सभाओं तक में कहते थे--“'शास्त्रीजी 
निवेदन करेगी ।” कितने ही पुरुष “हम कहती हैं” भी 
बोलते हैं । मोरिशस सें लोग गवनभेंट को “'गबरेनवा?? 
आर चीरी लोगों को “चिनवा”” कहते हैं । पिता तक के 


माधुरी 


हैं, जो अब धोती पहनने में भो शर्म करते 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या ९ 


लिये एकवचनांत क्रिया का व्यवहार किया जाता है। 
वहाँ के लोग बहुधा माता को मामा या. मतनाजी, 
पुत्र को पूत और टिप्पणी को टिपावनी कहते हैं । 
मोरिशख के हिंदुस्थानी सिगरेट पीने के आदी हैं । बहुतों 
के मु ह से बदबू निकलती रहती है । कुछ लोग ऐसे भी 
हैं। मोरि- 
याबालवृद्ध वनिता 
कोसो से चलकर विरहे, लोरदी, नसकवा गाते इए 
पोट लुई पहुँचते हे । लोग गोरों का पर्व मनाते 
सबका मकान ब गल्लानुमा होता है--किसी के मकान में 
आगन नहीं होता । दोनों देशों में चावल, गेहूँ, दाल 
आदि नहीं होते--गळा और तरह-तरह के फल-फल 
होते हैं नतीजा यह होता है कि लोगो को स्वाद- 
विहीन पुराना अन्न खाने को मिलता है । मोरिशस में 
इक्षा चलता हे और अ. फ्रीका में रिकशा । दोनों देशों में 
रेलवे स्टेशनों और सभाओं में हल्का नहीं होता। 
मोरिशस सं जब एक से दूसरा हिंद सिलता है, तब 
हाथ मिल्लाता है और अफ्रीका में ज़्यादातर 'पावलगी!” 
करता है । मोरिशस में अपने हस्ताक्षर में भी प्राय; लोग 
अपने को बाबू ओर पंडित लिखते हैं । मोरिशस में 
लोग प्रायः एक ही बार टट्टी जाते हैं। कितने ही तो 
टीन के डिब्बों से ग्राबदस्त ले लेते हैं। मोरिशस में 
लोग ,फ च और किरोल स्त्रियों को बोंगू ( प्रणाम ) 
करते हुए सिर का टोप उतार डालते हैं और अपनी 
खियों को प्राय; “रंडी”? कहते हैं। मोरिशस के हिंदू 
ज़्यादातर शिखा-सूत्र रखते हैं, लेकिन अफ्रीका के नहों। 
दोनो देशों में अनेक ब्राह्मण भी शिखा-सत्र नहीं 
रखते । जेलों और अस्पतालों में हिंदू-रसोइए नहीं 
रहते । फ्रचाँ की संगति के कारण मोरिशस में फोच- 
छत्य देखने का लोगों को बड़ा शौक़ है । एक दिन पोर्ट 
लुइ म “रेमो हे” नाम का प्रसिद्ध प्र च-नृत्य होने- 
वाला था। उससे मजिस्ट ट आदि “बड़े-बड़े लोग 
आनेवाले थे । मुझे भी आनरेबल धनपत लाला नृत्य 
दिखाने ले गए । नृत्य क्या था बेहयाई की हद्‌ थी। 
दो नोजवान ,फेच खियाँ अपनी शसेंद्रियों और स्तनों 
पर ज्ञरा-सा चिरकुट लपेटे इस तरह थिरकती थीं कि 
लोग पुलकित हो उठते थे । जब ये खियाँ अपना 
बेशर्स नाच बंद करने लगती थीं, तब इतना होहल्ला होता 


शस में बड़ी घड़दौड़ महापव है । 
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था कि मानो कान के परदे फटे पड़ते थे। बेचारी आकर 


साफ़ रहते हैं, जितने यहाँ के कितने ही रायबहादुरो के 


फिर नाचती थीं । इस प्रकार जनता ने घंटों उन्हें नचाकर भी नहीं रहते । दोनों देशों में कितने ऐसे ब्राह्मण और 
परेशान कर मारा । लाला साहब ने मुझसे पूछा-- क्षत्रिय हैं, जो व्यापारिक दृष्टि से मुर्गियाँ भी रखते हैं । 
“कैसा नाच है शासत्रीजी ?? मेंने कहा--'“यह नाच सुखसंचारक कंपनी की दवाओं और कैल्लेंडरों तथा 
क्या है, सभ्यता का दिवालर और यहाँ के हिंदुओं की स्व० विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्र की “दया- 
कुरुचि का डंका है ।” अंत को यहाँ के विषय में न'दतिसिरभास्कर”-नासक पुस्तक का यथेष्ट प्रचार है । 
1 जा इस नृत्य को निषिद्ध भी मोरिशस में मनोरथ ठकुरी, दुर्गा, अनिरुद्ध नाम के ढाके 
करवा दिया । या गाँव भी हैं । सोरिशल की राजधानी पोर्ट लुईं में 
क दोनों देशों के हिंदुओं में व्यायामालय और संगीता- बास्बे, मद्रास, केलकटा, मराठा और मालावार स्टीट 
लय नहीं है । किसी को भी मैंने संगीत और व्यायाम भी है । शरजञ यह कि इन दोनों देशों के हिंदुओं में 
का प्रेसी नहीं पाया । कोई उल्लेखयोग्य गोशाला भी _ पाश्‍चात्य ओर पोरिस्त्य--दोनों सभ्यताओं का विचित्र 
* नहीं है । मोरिशस के बोनाके स्थान में मैंने ऐसे मेल है । इनमें कितनी हो बुराइयाँ और अच्छाइयाँ भी 
मुसलमानों को देखा, जो गाड़ी में गउएुँ ओते हुए थे । । यह बात सोचकर इन हिंदुओं की बार-बार प्रशंसा 
घड़ी देखकर ग्वाले दूध पहुंचाते और मेहतर ट्टी साफ़ करनी पड़ती है कि विरुद्ध और विपत्तिमयी परिस्थिति में 
करते हैं । दोनों देशों में धोबी और बावची का काम रहने पर भी इन्होंने अपनी सभ्यता, इतिहास और 
सब जानते हैं । लोग .खूब साफ़-सुथरे रहते हैं । उन संस्कृति को बहुत कुछ बचा रक्खा है । 
देशों के मज़दूरों की चारपाइयों के दिस्तरे भी इतने रासगोविद त्रिवेदी 
CD न 
| 
। परख | 
—TSPo— 
र ज्ञान ही नहीं तो लाभ जीवन का पाया कौन , 
आन ही नहीं तो स्वाभिमान किस काम का? 
उ 


दान ही नहीं तो द्रव्यवान्‌ का है दावा मूठ, 
मान ही नहीं तो मदे कोड़ी का! छदाम का! 
१ शान बलिदान की स्वदेश के लिये जो नहीं , 
व्यथ' शेखी शान है दिखाना धन-धाम का! 
'सेवक' जो राम का नहीं है, दाम का है दास , 
नाम मत लेना ऐसे नमक-हराम का। 
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संसग परिवर्तनशील है । विकास आर विनाश का 
चक्र सदा ही चलता रहता है--कोई ऊपर कोई 
नीचे, कोई आगे कोई पीछे । प्रकृति के कण-कण में 
यह परिवर्तन परिव्याप्त है । भुवन-भास्कर भगवान्‌ 
भानुदेव प्रातः उद्य होकर, मध्याह्न में तपकर, सायं- 
काल में अस्त हो जाते हैं । तारासंडली अड्धरात्रि के 
पर्ण विकास में खिलखिलाकर हँसती है ओर उषःकाल 
में होनेवाली क्षीणावस्था को भल ही जाती है । चंद्रदेव 
पूर्णिमा के विकास से प्रसन्न हो अपनी अपूव आभा का 
आभास संसार को कराते हैं और अकड़ते हैं, परंतु कुहू 
निशि के दिन काला सुँह कर जाने का भय उनके चित्त 
में आता ही नहीं । 
प्राचीन रोमराज्य का विस्तार अब कहां है ! विजयी 
सिकंदर की महत्ता अब केवल इतिहास-पटल पर ही 
है। नेपोलियन की उत्साहवर्डक विजय अब केवल 
कहानी रह गडे है। भारत में ही रामराज्य का नाम 
अब कहाँ है ? अब “विना युद्धेन दातब्य शूचि अग्रेण 
केशव”? कहनेवाले कोरव कहाँ समस्त वसुंधरा का सुख 
भोग करते दिखाई देते हैं? महाभारत करके भारत को 
नष्ट करनेवाले पांडव च कौरव अब कहाँ अपना ऐखश्वर्योप- 
भोग करते हैं ? पृथ्वीराज ओर जयचंद का अस्तित्व 
अब कहाँ है ? अकत्रर अब अपने आगरे के क्रिले का 
यूनियन जैक” देखने कहाँ आता है। शाहजहाँ अब 
अपनी प्यारी सुमताज़ के भव्य सक़बरे की शोभा 
कहाँ देखता है, ओर ओरंगज्ञेब अब उसी दिल्ली से पास 
होनेवाले शारदा बिल से इस्लामी हितों का रक्षा कहाँ 
करता है | 
भाषाक्षेत्र मे रोमन आर ग्रीक भाषाएँ अब कहाँ-कहाँ 
प्रचलित हैं और अब उनके कौन-कौन स्वरूप हैं ? भारत 
की वेदवाणी क्या देववाणी में परिवर्तित नहीं हुईं थी ? 
वह देववाणी क्या अब स्वतभाषा नहीं कही आती ? उसके 
बाद अपना एकछत्र राज्य स्थापित करनेवाली प्राकृत 
झब क्या प्रकृति-पट से विलीन नहीं हो गई है ? भव्य 
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भारती-हिंदी के स्वरूप में ही कितना अंतर हुआ है। 
आजकल के हिंदी के धुरंधर पंडित एक हज़ार वर्ष की 
हिंदी समक ही नहीं सकते । यह तो बहुत दूर की बात 
है। बड़े-बड़े “'साहित्य-संघ” और ““साहित्य-भवन?? 
के अधिपतियों को उस भाषा के अर्थगांभीय की तह 
तक पहुँचना कठिन हो गया है, जो गत पाँच सौ वर्षो से 
हिंदी-साहित्य पर अपना एकछत्र आधिपत्य स्थापित 
किए हुए हैं। उनकी दृष्टि में इसी अकारण कारण से 
अंगूर खट्टे हैं और वह हिंदी हिंदी-भाषा भी नहीं है । 

समय आर परिस्थिति के अनुसार ही सब कार्य होते 
हैं और इन्हीं के अनुसार मनुष्यों का विचार-प्रवाह 
होता है । भावों पर इनकी गहरी छाप रहती है और 
चूँकि भाव ही साहित्य और काव्य का एकमात्र आधार 
है, अतएव परिस्थिति का प्रभाव किसी समय के साहित्य 
पर भी अवश्यंभावी है । 

संसार की समस्त वस्तुओं की तरह भाषाओं का परि- 
वर्तन, परिदद्धन, विकास या विनाश खदा होता आया 
है | यही हाल हमारी हिंदी का भी है। हिंदी का विकास 
दिन-दिन हो रहा है, अभी बहुत होने को शेष है । कुछ 
काल से इस क्षेत्र में ऐसे अनर्गल विचार प्रकट हो रहै 
हैं, जिनसे हिंदी-प्रेमीजन-ससुदाय में ।हिंदी-भाषा आर 
उसकी स्थिति एवं इतिहास के संबंध में भ्रम उत्पन्न 
हो जाने की आशंका है । पं० रामनरेशजी त्रिपाठी ने 
पिछले अक्टूबर के विशाल-भारत) में अपनी “दिमागी 
ऐयाशी?? द्वारा जो विष उगला है और जो ““हिंदी- 
कविता का भविष्य '?-शीषकांत्त, प्रयाग-स्थित किलो 
साहित्यसंघ के अधिवेशन में, अनर्गल अलाप किया है, जो 
काशी के आज के कालमों में प्रकाशित हुआ था, उसी 
के ऊपर विचार करना हमारा ध्येय है । आपने बजभाषा- 
साहित्य अथवा पुराने हिंदी-साहित्य पर “विहंगम दृष्टि” 
डालकर आघात किया है । 

अब तक बेचारी त्रजभाषा का विरोध उसकी ढुरूहता, 
असामयिकता और बोलचाल की प्रचलित भाषा से 


~= 
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एथकूता के कारण होता था । इसमें कोइ हानि नहीं थी । 
यदि हमें ईश्वर ने उसके समने की शक्ति महीं दी, तो 
न सही । इसमें चजभाषा का दोष ही क्या है? यदि 
हमारे चारु चखा के चश्मा से ्रजभाषा का प्रवाह 
असामयिक प्रतीत होता है, तो होने दीजिए । बेचारी 
चजभाषा इसके कारण न खड़ी ही हो सकती है और न 
पड़ी ही रह सकती है। यदि बजभाषा को आपकी बोल- 
चाल की भाषा होने का गौरव नहीं प्रात है, तो न सही । 
बह बेचारी क्या करे । 
“आक औ कनकपात तुम जो चबात हो, 
तौ षटरस ब्यंजन न केहू भाँति लटिगो ।” 

ब्रजवाणी की स्वाभाविक मधुरता के तो सभी कायल 
हैं । उसमें ओज की खोज नहीं करनी पड़ेगी। उसके 
लिये चश्मेवाले चार-चार चाइ चखां की आवश्यकता नहा 
होगी । उसका प्रसाद-गुण भो डिसी प्रासाद में बंद नहीं 
मिलेगा। उसमें तो सब गुण वर्तमान हें। फिर भी 
कोई यदि निगुण ब्रह्म का ध्यान करे, तो किया करे। 
“गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निगु खं प्राप्य भवन्ति 
दोषाः? । जब विरोध इतना ही था, तब पुराने साहित्यिक 
महारथियों ने इस उल्तकन को दूर कर दिया था, और बड़े- 
बड़े वाद-विवादों के बाद यह प्रश्न हल हो चुका था। 
परंतु अब तो उसमें “दिमागी ऐयाशी” की बू आने 
लगी । अब भारत-भर के भयंकर पतन का कारण वह 
बन गई, और अब तो व्यभिचार का अड्डा व्रजभाषा 
की सराय हो गई । 

त्रजभाषा अब चोरी ही चोरी है, उसमें कुछ नहीं 
है । वर्तमान कायरता, सामाजिक अव्यवस्था, राजनैतिक 
दुरवस्था आदि-आदि की भी बेचारी च्रजभाषा ही ठेके- 
दार है। यह कलंक की कालिमा उनके द्वारा पोती 
जाती है, जो उससे ही बने हैं-जो उस शीरीं-शकुन 


शीरीं के फ़रहाद थे ओर जो उस ललित लैला के मजनू 


थे। यहीं तक नहीं, यह चीत्कार तो यहाँ तक बढ़ गया 
है कि ्रजभाषा हिंदी ही न सावी जाय। अब उसे 
हिंदी का अंग मानना भो कलंक की बात है । 

आगे चलकर हम उन किए गए आपो पर विचार 
करेंगे जिन्हें त्रिपाठीजी ने अपने उन दोनों निबंधो द्वारा, 
जिनका उल्लेख हम कर चुके हैं, किया है। हम यह 
बतद्धा देना चाहते हैं कि हम न तो ब्रजभाषा से 


साञुशी 
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कोडे वृत्ति ही पाते हैं, न उसके अंधपक्षपाती ही हैं, न 
हमें न्रिपाठीजी से कोई विरोध हो है । अब अधिकतर 
खड़ीबोली में कविता होने लगी है और खड़ीबोली की 
“भारत-भारत की पुकार” से ऊत्रकर अध्यात्मवाद की 
छाया में छायावाद, मायावाद आदिक वाद-विवाद फलने- 
फूलने लगे हैं । यह सब समय को देखते हुए अनिवार्य 
है । बहुत-से बजभापा के कट्टर पक्षपातियो ने भी 
खड़ीबोलो सें कविता की है। साथ ही बहुत-से खड़ी- 
बोली के महारथियों ने भी ्जवाणी में भवानी बानी की 
अर्चना की है । मैं स्वयं खड़ीबोली में अपनी ठुकर्वदी 
भिडाया करता हू । कहने का तात्पर्य यह कि केवल 
सत्याहिंसा देखकर ही सैं लिखने को तत्पर हुआ हूँ । 
यदि त्रिपाठीजो हारा किए गए आक्षेप निराधार न होते 
तो इसकी आवश्यकता न होती । 

हिदी-कवियोँ के दो दल (भाषा )--इस शीर्षक 
में आपने एक नया दल हिंदीवालों का बताया है और 
दूसरा त्रजभाषावालो का । तात्पर्य यह क आप हिंदी 
को व्रजभाषा से अलग मानते हैं । आपकी यह उक्कि 
बिलकुल नई है । बड़े-बड़े विरोधी घजभाषा के उत्पन्न 
हुए, परंतु आज तक यह कहने का साहस किसी को 
नहीं हुआ कि बजमाषा अहिँदी है। फिर अब तो वह 
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समय है कि हिंदी की बजभाष! और अन्य अवधी . 


सौरसेनी, पुर्वी व पश्चिमी प्रति इतनी सिल गई हैं कि 
उनके शद्ध साहित्य का एथकरण करना असंभव है। 
उनसे च्रजभाषा का ही प्राधान्य है । केवल खडीबोली 
ही ऐसी है, जिसका सम्मिलन आक और अंगूर जैसा 
होता है । अतः हो ही नहीं सकता है । जैसे हिंदू नाम के 
अंदर अब जैन, बोड, सिख, पारसी, बंगाली आदिक 
परिगणित हैं और उनके अंतःविभेद मिटते जाते हैं और 
गवरनमेंट ने दूसरी प्रबल जाति मुसलमान मानकर 
सुस्लिस व नान-सुस्लिस कहकर भेद किया है, उसी प्रकार 
भाषाक्षेत्र में खडीबोली, जो और अंगों से मिल नहीं 
सकती है, सस्लिस व अन्य बजभापा आदिक नान-मुस्लिन 
कही जा रकती है । 

हिदोस्तान से अलहदा होनेवाले सुसलमान सक्ता 
सदीने की याद करें, तो उन्हें यह शिक्षा दी जाती है 
कि तुम हिंदोस्वानी हो, तुम्हें यहीं की जलवायु को अपना 
मानना चाहिए » यदि नान-मुस्लिम अलहदा 
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कर दिए आपे, तो हिंदोस्तान की जातीयता व राष्ट्रीयता 
का दम कौन भरेगा ? हिंदोस्तान किसके बल से हिंदो- 
स्तान होगा ? उद्ली प्रकार यदि बजभाषा हिंदी-साहित्य 
से अलहदा कर दी आय, तो हिंदी किसकी हो ऊर रहेगी -- 
हिदी में क्या होगा ? 

ध्यान देकर सोचने का विषय है कि घजभाषा के चे 
अमर कवि सूर, तुलसी, विहारी, देव आदि-आदि निकाल 
दिए जायँ, तो हिंदी क्या होगी--वह किसके बल से अन्य 
देशी च विदेशी भाषाओं के साहित्य को तुलना कर 
सकेगी ? किस मुँह से इम इसे राष्ट्रीय कहने का आर 
अंतरराष्ट्रीय बनाने का प्रयत्न कर सकेंगे ? 

हिंदुओं की निकालने की और किय्राड ब द॒ करने की 
पद्धति तो प्राचीन ही है। वे तो सिलाना बहुत कम 
जानते हैं । इसीलिये वे क्षीणकाय होकर अपने किए 
का फल भोग रहे हैं । यही हाल यदि अब भाषाचेत्र 
में भी हुआ, तो उसके कुफल भोगने के लिये प्रस्तुत 
रहना चाहिए । यदि यह आवाज किसी खूसट कःरवादी 
के दिमाग़ की प्रतिकृति होती, तो इतना दुःख न होता; 
परंतु यह तो पुकार है उनकी जो राष्ट्रीयता कें हामी हें, 
जिन्हें जभाषा की “दिमागी ऐयाशी” ने व्यभिचारी 
बना दिया है, और जो परिणामतः उससे समाज की 
रक्षा के लिये उतावले हो गए हैं। 

आगे के अवतरण से में यह सिद्ध करूंगा कि न केवल 

ब्रजभापा हिंदी है, प्रत्युत हिंदी चजमाषा ही है । 

पश्चिमी हिंदी बोलनेवालों की संख्या का वर्गीकरण 
'डावटर ग्रियर्सन महोदय ने किया था । उसका उल्लेख 
झाचार्य सहावीरप्रसादजी द्विवेदी ने अपनी “हिंदी-भाषा 
की उत्पत्ति”? नाम की पुस्तक में किया है। वह इस 
प्रकार है-- - 

भाषा बोलनेवाले 

हिंदुस्तानी ( ख़ास ) .., ««« ० ७०३७२,७४४ 
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उदू बोलनेवाले भी हिंदुस्थानी में सम्मिलित हें । 
व्रजभाषा बोलनेवाला की संख्या सबसे अधिक है । 

पं० कृष्णविहारी मिश्र, संपादक माधुरी ने अपनी 
“देव और बिहारी” नामी पुस्तक में लिखा है-- 

“ज्जभाषा प्रांतिक भाषा होते हुए भी हिंदी-पद्य-काव्य 
की एकमात्र भाषा रही है । उन स्थानों के लोगों ने भी, 
जहाँ वह बोली नहीं जाती थी, उसमें कविता की है । 
चजभाषा भाषाशाख के स्वाभाविक नियमानुसार बड़ी 
ही श्रुतिसधुर भाषा है । उसके शब्दों में थोड़े में बहुत 
व्यक्क करने की शक्ति मौजूद है । यह अब सी प्रांतिक 
भाषा है ओर कई लाख लोगों द्वारा बोली जाती है । 

५*हुदी-कावता का वैभव बजभ'घा द्वारा बढ़ता ही 
गया । समय और आश्रयदाताया का प्रभाव भी इतत 
चजभाषा की कविता का कारण माना जा सकता है, पर 
सबसे बड़ा आकर्षण बजमाषा की मधुरता का था ।” 

अब श्रीधरजी पाठक, देखिए, क्या कहते हैं-- 

“-बजभाषा-सरीखी रसीली वाणी को कविताक्षेत्र से 
बहिष्कृत करने का विचार केवल उन हृदयहीन अरसिकों 
के कसर हृदय में उठना संभव है, जो उस भाषा के 
स्वख्पज्ञान से शून्य हैं ओर उसकी सुधा के आस्वादन 
से बिलकुल वंचित हैं ... ... +, ... क्या उसकी 
प्रकृत माधुरी और सहज मनोहरता नष्ट हो गई है १” 

श्रीयुत बाबू श्यामसुन्द्रदासजी “हिंदी-भाषा का 
विकास ”-नामक पुस्तक में लिखते हैं-- 

“इस भाषा को उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत से है। 
इसका प्राचीन प्रसिद्ध साहित्य अवधी के साहित्य से 
भी अधिक और बढ़ा-चढ़ा है। और उत्तर-भारत के 
इधर चार-पाँच सौ वर्षो के अधिकांश कवियों ने इसी 
भाषा में कविताएँ की हैं, जिनमें सूर, तुलसी, विहारी 
आदिक ... अमर हो गए हैं । 

“प्रथम भांग में हिंदी की पुरानी बोलियाँ बदलकर 
क्रमशः बजभाषा, अवधी और खडोबोली का रूप धारण 
करती हैं और दूसरे भाग में उनमें प्रौदता आती है, तथा 
अंत में अवधी और ब्जभाषा का भिश्रण-ख्रा हो 
जाता है ।” 

श्रीयुत बद्रीनारायण्जी चौधरी 'प्रेमघन' ने तृतीय 
हिंदी-साहित्य-सम्सेलन के सभापति-पद्‌ से दिए गणु 
अपने भाषण में कहा था -- 
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“उसकी ( हमारी भाषा की ) योवनावस्था का दूसरा 
रूप भाषा वा व्रजभाषा वा मिश्रित भाषा है, जिसका 
दर्शन कबीर, सूर, केशव, खुसरो, जायली तुद्षसी, विहारी 
देव व द्विजदेव आदि को कविताओं मं हम पाते हैं । 

भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जिन्हें त्रिपाठीजी ने नए दल 
का प्रवर्तक बताया है, क्या कहते हैं? उनकी हिंदीभाषा- 
नामक पुस्तक में लिखा है -- 

“वश्चिमोत्तर देश की कविता की भाषा व्रज॒भाषा 
है। यह निर्णीत हो चुका है और प्राचीन काल से लोग 
इसी भाषा में कविता करते आते हैं । ... «** मैंने 
कई बार प्रयत्न किया कि मैं खड़ीबोली में कविता 
बनाउँ, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं बनी । इससे यह 
निश्चय होता है कि बजभाषा ही में कविता करना 
उत्तम होता है । इसी से सब कविता व्रजभाषा ही में 
उत्तम होती है ।” 

उपयु क्क प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि ब्रज- 
भाषा हिंदी का मुख्य भाग ही नहीं है, प्रत्युत उसका 
एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके कारण ही हिंदी हिंदी बनी 
हुईं है । अब आप स्वयं त्रिपाठीजी को देखिए, जो बात- 
बात सें और कदम-क़दम पर त्रजभाषा का हिंदी होना 
स्वीकार करते हुए भी इससे अलग भागते हैं । 

आपने अपनी कविता-कोसदी, प्रथम भाग, के पृष्ठ ३% 
पर “हिंदी का पुराना नाम”-शीषक में लिखा ह कि 
हिंदी का पुराना नास “भाषा” है और उसे श्रीसुधाकर- 
जी द्विवेदी व तुलसीदास के निम्न-लिखित उद्धरणां से 
सिद्ध किया है-- 

“सो देखके बनमाली शिष्यार्थ भाषा-टीका कीन” 

भाषा भनित मोर मति थोरी ? 

जब यह अवतरण ब्रजभाषा में हैँ ओर उसी ब्रजभाषा 
से उनका संबंध है, तो त्रजमाषा ही हिंदी सिद्ध हुई । 

आगे पृष्ठ ४४ पर झाप लिखते हैं--“सूरदास और 
बल्लभाचार्य की संयुक्क शक्ति ने वेष्णव-संप्रदाय में कष्ण- 
भक्ति की एक बाढ़-सी ला दी। इसी अवसर में स्वामी 
हरिदास, हितहरिवंश और नंददास की मधुर ध्वनि 
गूँजने लगी । वैष्णवदल में एक-से-एक प्रतिभाशाली 
कवियों ने जन्म लेकर हिंदी भाषा द्वारा जनता का 
मन ऐसा खींच लिया कि देश में चारों ओर हिंदी- 
कविता सहस्रधारा होकर उमड़ चली । 
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इस अवतरण में प्रयुक्त “हिंदी” शब्द से किस भाषा 
का तात्पर्य है ? इन लोगों की कविता तो शुद्ध बजमाषा 
में है और आपके कथनानुसार वही हिंदी सिद्ध होती है । 

त्रिपाठीजी ने कविता-कौमुदी ( प्रथम भाग ) के मुख- 
पृष्ठ पर, जिसे यदि केवल त्रजभाषा ही कहें, तो अनु- 
चित न होगा “कविता-कौमुदी पहला भाग--हिंदी” 
लिखा है । और इसके अंतर्गत हिंदीभाषा के इतिहास 
आर विकास पर भो विचार किया है । परंतु दूसरा भाग 
जिसका अधिकांश खडीबोली है और जिसको अब 
आप हिंदी मानते हैं, हिंदी के नाम से वंचित है और 
न इसमें कोई हिंदीभाषा के संबंध में विवेचना ही हे । 
अस्तु, जब कि आपने बाद के भागों पर क्रमशः संस्कृत, 
उर्दू व ग्राम्यगीत लिखा है, तो आपने भी यह सिद्ध किया 
है कि ्जभाषा ही हिंदी है, अन्यथा अहिंदी के साथ हिंदी 
का नाम व उसकी कीति-कलाप-कथा क्यों की जाती । 

यदि ्रजभाषा हिंदी नहीं है, आपकी भाषा से उसका 
कोई संबंध नहीं है, तो आपके दिमारा में उसने स्ति 
क्यों उत्पन्न की ? आप तो “1हुँदी-कविता आर उसका 
भविष्य”? देखने चले थे। आप इस अहिँढी के चक्कर में 
कैसे आ गए; क्यों अम हो गया ? इससे आपको सरोकार 
ही क्या था ? 

मालूम यह होता है किं किसी “वसंत? ने किसी 
“ठाकुर” के इशारे पर आपको “मकरंद” बनाया है । 
आर आप उसका शिकार होते ही यह असंबद्ध प्रलाप 
करने लग गए हैं । 

आपकी “दिमागी ऐेयाशी?? सें “अरुण” “मकरंद? 
से कहते हैं कि “रहते हैं यहाँ और कविता करते हैं 
दो सो कोस की भाषा में ।” उत्तर मे निवेदन है 
कि नजभाषा की माधुरी ही ऐसी थी, जिसमें दो खो 
कोस वया, सैकड़ों कोसो से चले हुए सुसलमान--रहीम 
रसखान, अनीस, मुबारक--आदि ने कविता की है । 
आर जिसमें अब भी “नटवर”? नृत्य करते हें । दूसरे 
आपको मद्रास, रंगून व पंजाब, हिंदी को ज्ञबरदस्ती 
माथे मढ़ते फिरते हैं । और वे क्यों उसे अपनाते हें । 
गुणाः सर्वत्र पूज्यते 1 

अब समय इख चक्कर में पड़ने का नहीं था । यह 
वादविवाद प्रार भिक काल के होते हैं । इनसे अब 
कोई लाभ नहीं है। प्राकृतिक परिवर्तन जो होते हैं, वे 
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होते ही रहेंगे । उन्हें कोई रोक नहीं सकता । जब-जब 
सर्वसाधारण और पदी-लिखी जनता की भाषा में 
अधिक अंतर हुआ है, तब-तब भाषा-त्तेत्र मे कांति 
होती देख पड़ी है । वेदवाणी का स्थान देववाणी 
संस्कृत को क्यों मिला ? सुसंस्कृत संस्कृत से प्राकृत 
क्यों प्रबल पडी ? और प्राकृत के ऊपर ब्रजभाषा का 
क्यों आधिपत्य स्थापित हुआ ? इन सबका यही कारण 
है कि जब-जब यह भाषाएँ दिन-दिन विकसित होकर 
सर्वसाधारण की भाषा से, एथक्‌ होती गईं हैं, उनका 
प्रयोग शिथिल होता गया है । 

कुछ समय पूत्र तो लिखने ओर बोलने की भाषा म 
अंतर ही नहीं था और यही कारण है कि उस समय को 
लिखने की भाषा बोलने की भाषा का सच्चा प्रातॉबस्ब 
हे। उस समय यह भो धुन थी कि जो कुछ लिपिबद्ध 
हो, वह छुन्दबद्ध भी होवे । अत: उस समय के जीवन- 
चरित्र, गणित, ज्योतिष व विज्ञान आदि विषयों के ग्रन्थ 
भी छुन्दबद्ध ही मिलतेहें । परंतु जब से खडीबोली का 
प्रचार हुआ है, तब से लिपि और भाषा का अंतर होते हुए 
भी पद्य और गद्य की भाषा में और अंतर बढ़ गया है । 

घर में व गाँवों सें जो प्रयोग भाषा के होते हैं, वे 
खड़ीबोली के नहीं हें और न घे खड़ीबोली की पुस्तकों 
में प्राप्य ही हें । जिस भाषा में आजकल की खड़ी- 
बोली के ग्रंथ लिखे जाते हैं, उस भाषा के बोलनेवाले 
कितने प्रतिशत हैं ? शिक्षित समुदाय के कितने प्रतिशत 
मनुष्य गाँव में, घर में, उसी भाषा का प्रयोग करते हैं ? 
इस भाषा के बोलनेवालों की संख्या मिश्रित भाषा 
( बजभाषा ) के बोलनेवालों की संख्या से कहीं कम 
है । बड़े-बड़े लेखकगण व बड़े-बड़े खड़ीबोली के 
प्रबल पक्षपाती ऐसे कितने हैं, जो घर ओर बाहर एक-से 
हैं १ फिर यह भेद बढ़ाकर क्या यश लिया गया ? 

कविता और गद्य की भाषा के अंतर के संबंध सं 
विचार करने पर यह प्रत्यक्ष दो जायगा किं बरजभाषा 
की कविता और गद्य सें तो अंतर है ही, परंतु जो अंतर 
को दूर करने चले थे, उनकी खड़ीबोली के गद्य और पद्य 
में भी उतना ही अंतर है ; उतनी ही दुरूहता है । एक 
आफ़त और बढ़ गई है कि जो भाव व्रजभाषा के दोहा 
व बरवे में व्यक्न होते थे, उनके लिये बड़े-बड़े दण्डक, 
घनाक्षरी च षटपर्दो की आवश्यकता पड़ती है । 


यह विजय तब प्रास हो सको है, जब पा्य-ग्रंथों में 
से त्रजभाषा गद्य तो गद्य, पद्य का भी बहिष्कार किया 
गया है ; जब पतन्र-पत्रनिकाओं के दरवाज़े व्रजभाषा के 
लिये बंद कर दिए गए हैं, उसके विरोध में नक्कारे 
बजाए गए हैं । इन सबका परिणाम यह भले ही हो 
कि खड़ीचोंली के प्रचार में अधिक सफलता हो गई 
हो ; परंतु इसका सबसे भयंकर प्रभाव जो होगा, वह 
अर थोड़े दिनों बाद मालूम होगा । अब कितने हैं, जो 
त्रजभाषा के अथवा हिंदी के उस साहित्य का जिसके 
बल से ही वह गौरवान्वित है, रखास्वादन कर सकते हैँ-- 
उसकी ओर रुचि रखते कितने हैं, जो उन रला की 
परख कर सकते हैं ; अपने महाकवियां की सत्कृतियो 
का ससादर कर सकते हैं ? आधुनिक खांहात्यिको मे 
अधिकतर दशनीय गडए होंगी । हिंदी-घाहित्य-सम्मेलन 
अब उनके लिये ्रअभाषा-कोष बनवाने का या त्रजभाषा- 
विद्यापीठ बनाने का प्रस्ताव तो पास करने ही लगा ॥ 
इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी ? यह किसकी सत्कृतियों 
का परिणाम है ? 

अब हम इस प्रश्‍न को अधिक नहीं बढ़ाना चाहते । 
ब्रजभाषा की कविता की उपयोगिता के संबंध में अनेकों 
महारथियों की युक्कियाँ उपस्थित हैं । यदि ` उनके 
अवतरण दिए जायें, तो अधिक स्थान की आवश्यकता 
होगी । परंतु “थोरे महिं जानहाहिं सयाने' के अनुसार मैं 
केवल एक उक्कि श्रीयुत पं० कृष्णविहारीजी मिश्र की 
देता हू । आपने मतिराम-ग्रंथावली की भूमिका के 
पृष्ठ १३ पर लिखा है-- 

“कचिता की भाषा में लचकीलापन, सामंजस्य 
पर्ण भाषाप्रचाह एवं अरलंकार-प्रस्फुटन की पात्रता होनी 
चाहिए । झटपट मतलब की बात तक पाठक को पहुचा 
देना, वह भी सुंदरता के साथ तथा थोड़ शब्दों में, यहः 
भी भाषा का एक विशेष गुण है । परंतु सबसे बड़ा 
गण तो यह है कि भाषा ऐसी संपूर्ण होनी चाहिए कि 
कवि के भावों को पण प्रकार से प्रकट करने में समथ 
हो सके । कविता की भाषा में हृद्य के द्रवीभूत करने 
की योग्यता भी होनी चाहिए। उसके प्रसादं, ओज, 
माध्य के दर्शन होने चाहिए तथा सरलता तथां सुष्टू 
योजना का परा चमत्कार होना चाहिए । शब्दों की तोड़- 
मरोइ किसी हद तक क्षम्य है, पर उसकी अधिकता 
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न होनी चाहिए। कविता के उपयुक्त जैसी भाषा का 
ऊपर उल्लेख किया गया है, च्जसमाषा उसी कोटि 
की भाषा है |”? | 
भाव | 

भाषा-संबंध में इतना ही पर्यात होगा । अब भावों 
के संबंध में विचार कीजिए । भाव मनुष्य के हृदयस्थल 
से उद्भत होते हैं । उ नके ऊपर हृदय के संस्कारों की 
पूर्ण छाया रहती है । और हृदय पर परिस्थिति का पूर्ण 
प्रभाव पड़ता है । जो भाव चिर-चिता से पीड़ित मनुष्य 
के हृदय में उत्पन्न होंगे, वे निर्श्चित व्यक्ति के हृदय में 
जागृत होनेवाले भावों से भिन्न होंगे । जो भाव दीन- 
दुखी के द्रवित हृदय-देश में उत्पन्न होंगे, वे सर्वसाधन- 
समन्वित सुखी के भावों से नहीं मिल सकते । उसी 
प्रकार पराधीन, परतंत्र और परावलंबी मनुष्य के भावों 
में ओर स्वाधीन, स्त्रतन्र एवं स्वावलंबी मनुष्य के 
भावों में अंतर होगा । जिस प्रकार किसी व्यक्ति की बैय- 
क्लिक परिस्थिति उसके भावों पर प्रभाव डालती है, उसी 
प्रकार किसी जाति या समाज या मनुष्यसमूह-मात्र की 
किसी समय-विशेष की परिस्थिति उस जनसमाज के 
भावो पर, घिचारों पर अथवा साहित्य पर अपना प्रभाव 
डाल्लती है । 

यदि किसी समय समाज में व्यक्तित्व की प्रधानता 
होगी, तो उस समय का साहित्य व्यक्तियों के आदर्श 
उपस्थित करेगा । यदि समष्टिवाद की प्रधानता है, तो 
साहित्य प्रत्यक्षतः ससष्टिबाद से प्रभावान्वित परिदर्शित 
होगा । यदि समाज में कांति हो रही है, अपने-अपने 
अधिकारों अथवा स्वत्वों के रक्षणार्थ भयंकर उथल- 
पुथल्ल मच रही है, तो उस समय के साहित्य में 
इन क्रांदियों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन होगा । यदि राजा आर 
प्रजा के संघर्ष किसी समय में बलवान्‌ हैं अथवा गृहयुद्धों 
की प्रबलता है, तो साहित्य-छेन्न भी इन्हीं विचारों से 
परिज्ञावित होगा । साहित्य. समाज की दशा का दर्पण- 
सात्र होता है । 

परिणामतः साहित्य का संबंध समाज से है, आपा से 
नहीं । भाषा तो भावो के व्यक्लोकरण का माध्यम-मान्र 
है । किसी भी भाषा में रचे गए एक ही समाज की एक 
समय की परिस्थिति का चित्र एक हो-ला होगा । चाहे वह 
वेदवाणी हो या देववाणी या त्रजवाणी चाहे खड़ी, पड़ी 
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या गढी बोली हो । हाँ, किसी भाषा की पूर्णता और 
उसको व्यक्क करने की तुलनात्मक योग्यता वर्णन को 
अधिक अथवा न्यून रुचिकर बना सकते हैं, परतु भावों 
का परिवर्तन भाषा का शङ्कि के बाहर का काम है । ऐसी 
परिस्थिति में किसी भाषा के साहित्य से उस भांषा- 
भाषिणी समाज के साहित्य का ही बोध होता है । 

हिंदी के प्रारंभकाल में जब कि चंद्र, जल्हन, नरपति 
प्रभुति राजकवि लोग अपना एकछत्र राज्य स्थापित किए 
हुए थे, व्यक्तित्व प्रधान था । और उस समय के काव्य 
ओर ग्रेथादिको में व्यक्तित्व की प्रधानता पाई जाती है। 
पृथ्वीराज, आर्हा, ऊदल, बीसलदेव, हपमीर आदि उस 
युग के पात्र थे । 

बाद को यवन-प्रवेश प्रार भ हुआ और भारतीय च 
विदेशी संस्कृति में संघर्ष होने लगा । हिंदू-संस्कृति 
का हास यहीं से प्रारंभ हुआ और उसके पुनर्जीवन 
प्रदानार्थ धर्मप्रचारक उत्पन्न होने लगे ओर उनकी रच- 
नाएँ उनके उद्देश्यपूर्ति का साधन बन गई । विशेषतः 
यह साहित्य संस्कृत में था, तथापि हिंदी में भी यह बाढ़ 
बह चली थी, और गोरखनाथ, रामानंद, कबीर, विद्या- 
पति, चरणदास और नानक उस समय के साहित्य- 
संग्रवर्तको में से थे । 

धार्मिक संघषण के काल ही में मतप्रवतक जन्म 
लेने लगे ओर श्रीयुत वल्लभाचार्य व चैतन्य स्वामी ने 
आनम्य भक्ति का प्रचार किया । और उस समय के सूर- 
दास-नंददास आदि अष्टछाप के सुकविगण इस शाखा 
को सींचने लगे । यइ शाखा इतनी फली-फूली कि हिंदी- 
साहित्य पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ा और साहित्य में 
जान पड़ गई । मीरावाई की अनन्यता इसी युग का 
फल है। 

सख्य संप्रदाय की भक्ति-संबंधी कविता का प्रवाह 
बहुत बढ़ गया था, जिसके परिणामस्वरूप अभक्कजनों 
ने साधारण शइंगाररस के चरित्रचित्रणां में कृष्ण को 
प्रधान नायक बनाकर अपना कार्य किया । 

यकायक तुलसीदास ने इस प्रवाह को रोककर राम भक्ति 


की ओर प्रवाहित किया ओर अपनी तीब्रतम लेखनी की 


घार से युगपरिवर्तन कर दिया । समाज के दुराचार, 
दुसंस्कारो की इतनी प्रबलता हो गई थी कि उसके दूरी- 
करण के लिये तुलसीदास ऐसे सफल कवि की नितांत 
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आवश्यकता थी । यह अकबर के शासनकाल का समय 
था। इस समय सें हिंदू ओर सुसलमानां का कुछ-कुछु 
मतैक्य और स्वरेक्य हो गया था, सुसलमानो को बसे 
हुए भी सदियाँ बीत गई थो । अतः साडित्य-क्षेत्र में 
भी वही स्तरेक्य दिखलाडे पड़ा । अकबर की रचना भी 
हिंदी में होने खगो । रहीम अपनी सूक्षियों से हिंदू- 
संस्कृति में प्रभाव डारूने लगे । रसखान तो तजचद के 
चरण-रज-सुंबन को चंचल हो उठे । केशवदास सूर के 
प्रभाव से प्रेम च गार में रत हुए और तुलसी के 
भाव से रामभक्ति को सम्हाला । 

फिर दोनों जातियों सें अविश्वास व. यनबन फलने 
लगी और काउ-छाँट होने लगी । झरंगज़ेब व शिवाजी 
के दाँव-पेंच चल्ने लगे और भूषण की कविता को 
जातीयता के जाझुत करने का अवसर प्राप्त हुआ । यह 
समय था पद-दलित हिंदू-माति के उत्थान का आर 
विजयिनी यवन-जाति के मद घूण होने का । अतः वोर- 
काव्य के लिये अनुपम उपयोगी अवसर था । भूषण के 
अतिरिक्त खाख आदि कवियों ने भी अपना चमत्कार 
दिलाया । 

बाद को जैसी अव्यवस्था भारतीय इतिहास में रही, 
घैसी ही साहित्य-क्षेत्र सें भी रही । अब जब कि राज- 
वैतिर सेन्र में प्रबल आंदोलन हो रहे हैं, तब उसी ओर 
साहित्य का प्रभाव बह चला है । और उसी प्रकार 
स्वामी दयानंद के काल में सामाजिकसुधार-संबंधी 
साहित्य की दृद्धि हुई थी । 

हिंदी-भाषा-भाषिणी समाज की उथलपुथल का 
सदस निदर्शन ऊपर किया गया है। इससे यह प्रकट 
होता है कि बेचारी घजभाषा के ऊरर कुनावा का जो 
लाऊन लगाया जाता है, वह निराधार है। जितनी ही व्रज- 
भाष इसके लिये उत्तरदायी है, उतनी ही हिंदी की अन्य 
उपभाषाएँ सी हैं । स्पष्टतः सींतल का गुलञ्चारचमन, 
विहारचमन व आनंदचसमत क्या खडीबोली की कविता 
नहीं हैं ? उनमें क्या घे ही भाव नहा उपास्थत हैं, जिनके 
लिये त्रजभाषा के माथे भूल पड़ रही है और आजकल 

युग सें क्या गिरिवर, दीनदयाल, भांरतंदु बाबू 
हरिश्चंद्र, प्रेसघन, पूर्ण, प्रतापनारायण व जजभाषा- 
कोकिल सत्यनारायण कविरत्न की कविताओं में विविध 
आधुनिक विषयों का विवेचन नहीं है, जो किसी भी 


Re 


खड़ीबोली की कविता में प्राप्त हो सके ? उदाहरणों 
से निबंध की कलेवरवृद्धि होगी, अतः हम उन्हें उप- 
स्थित नहीं करते | हम समझते हैं, त्रिपाठीज ने इन 
कवियों के ग्रंथों का अवलोकन अवश्य किया है। 
न्रिपाठीजी का कहना है कि बजभाषा की कचिता का 
क्षेत्र बहत संकचित है, तिस पर भावापहरण तो अधिकता 
से प्राप्य है। यही नहीं, आप कहते हैं कि चजभाषा 
साहित्य में निरी चोरी है । 

उत्तर में निवेदन है कि कवि-हदय स कुचित न 
होना चाहिए, भावों का क्षेत्र भले ही स कुचित हो। 
यही कारण है कि म्रजभाषा-साहित्य सें एक हो विषय 
पर प्रतिभावान्‌ कवियों ने गहरे-गहरे शोते लगाए हैं, 
आर नए-नए रल उपस्थित किए हैं । आधुनिक काल सें 
कितनी खड़ीबोली की कविताएँ प्रतिष्ठित पन्न-पत्रिकाओं 
में नहीं निकलतीं, जिनसे भावेक्य नहीं होता ? कौन-सा 
कवि है, जिसने “आँसू” न बहाए हों, “आओस” न 
चारी हो ? चघरख़ा और खदर भी प्रधान विषय हो रहे 
हैं। अब नमक का प्रश्‍न उपस्थित है, तो देखिएगा, कितनी 
नमकीन कविता बन जायगी । परंतु ये कविताएं 
स्थायी साहित्य में स्थान नहीं पा सकती हें । प्रत्युत 
त्रजभापा की वे कविताएँ स्थायी साहित्य का अनिवायं 
अंग हैं । 

इस संबंध में में पं० कृष्णविहारी मिश्र की उक्कि 

उद्धरण करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता। 
आप मतिरास-प्रंथावल्ली की भूमिका के एृष्ठ १३ पर 
लिखते हैं-- 

““गोपी-उद्धव-संवाद कभी पुराना नहीं हो सकता । 
अन्य ऐसी घटनाएँ उसके स्थायित्व को पा नहीं सकतीं । 
कचिता को विकसित करनेवाली विशिष्ट घटनाएँ 
संसार में थोडी ही मिलती हैं। यदि ध्यान देकर देखा 
जाय, तो सालस पड़ेगा कि त्रजभाषा के कवियों ने 
जिन-जिन विशेष घटनाओं को बार-बार दुहराया है 
उनमें रमणीयता उत्पन्न करनेवाळी सामग्री अत्यधिक 
अरी हुई दै। ऐसी घटनाएँ कभी पुरानी नहीं हो सकती 

। उनका संबंध किसी समय-विशेष से नहीं है। वे 
सभी समय में जीती-जागती नेत्रों के सासने नृत्य करती 
हुई मौजूद हैं । माना कि ऐसी घटनाएँ थोडी हैं, परंत 
कविता के लिये तो भरपूर उपयुक्त हैं। बजभाषा- 
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कविता में थोड़े विषयों पर बार-बार उन्हीं का वर्शन 
पाए जानेका यही रहस्य है । राधाकृष्ण की लीलाओं 
के ही अधिक वर्णन पाए जाने का कारण एक तो प्रेम- 
भक्ति की रमणीयता है तथा वृ दावन का कृष्ण-जीवन 
गोप-जीवन की सनोरम कळक भी दिखल्नाता है । 
विद्वानों का मत है कि यह जीवन नितांत खरल, निर्दोष 
आर कुटिक्षता-शून्य है ।......बस बजभाषा-काव्य में 
इसी लिये राधाकृष्ण के दर्शन मिलते हैं ।?? 

इस उद्धरण से त्रिपाटीजी को यह भी ज्ञात हो 
आयया कि ब्रजभाषा में त्रश्चंत्र कृष्ण और बजरानी 
राधा के क्यों दशन होते हैं और उसमें क्यों नहीं इटली 
के मिल्लन के पात्रों का सन्निवेश होता हे । 

इस संबंध में यह भी कह देना उचित होगा कि 
हिंदी के काव्य विशेषतः हिँदू-संस्कृति से संबंध रखते हैं, 
आर उनका आधार हिन्दू-सभ्यता के आधार वेद-शास्त्र- 
पुराण आदिक हैं। उनकी ही गाथाओं का मंथन होता 
रहता है, चाहे कविता खड़ीबोली में हो, चाहे बजभाषा 
सें। खड़ोबोली का एकमात्र महाकाव्य “ प्रियप्रचाख ?? 
क्या है? वही कृष्ण्राधा का गुणगान, वही ““गोपी- 
उद्धव-संवाद'' का कथा-कलाप । खंड-काव्य “जय 
द्र्थवध'”, “मेघनादवध?' कहाँ की नई घटनाएँ हैं ? 
सब पुराने ही ग्रंथों का परिणाम हैं। “विरहिणी 
ब्रजांगना'? और 'वनवैभव' क्या हैं ? यह सब देखते हुए 
भी बेचारी ब्रजभाषा को कलंकित करना कहाँ तक 
न्यायपूणं है ? 

कृष्ण की बाँसुरी से न-मालूम आजकल कितने 
अपनी हृदू-तंत्री को निनादित नहीं करते हैं । वही 
कवींद्‌ रवोंद्र की “वीणा? बनी है । उसी को त्रिपाठीजी 
अब उनके ग्रल्ञबेले चेले रहस्यवादियों के पास बतलाते 
हैं। उसी पर “पंत? जी ने गुनगुनाया है । 

अब भाव-अपहरण व चोरी के लांछन देखिए । 
नवीन कवियों के विषय में यह अधिकतः सत्य बैठते हैं । 
वे किसी भी भाषा के कवि क्यों न हों, यह सब जगह 
प्रात हें । यह मैं मानता ह कि खड़ीबोळी में इस 
प्रकार के पर्याप्त प्राप्त उदाहरणों को उपस्थित करके 
हम बजभाषा के झ्ाक्षेप को नहीं मेट सकते, तथापि 
यह अवश्य दिखला सकते हैं कि त्रिपाठीजी का झाक्षेप 
पत्तपातपूर्ण है । और बेचारी ब्रजभाष! ही इसकी 


[ चष ८, खंड २, संख्या ६ 


दोषी नहीं है। अच्छे भावों को अपनाने का प्रयत्न सब 
करते हैं । होते-होते यह अपनाने का ढंग इतना बिगड़ 


गया है कि वह नक्कल ही हो गई है। हम लोग इस 


नक्रल को अपने नित्य नैमित्तिक कार्यो में, रोज्ञी-रोज्ञगार 
में, खाने-पीने में, पहनने-ओढ़ने में, बोलने-चाल्षने में 
भी अपनाने लगे हें । इसका बड़ा भयंकर परिणाम 
हुआ है। परंतु कविता-क्षेत्र की यह नक्रलबाज्ञी इतनी 
नहीं बढ़ी है, जितनी अब गद्नक्षेत्र में प्रबल दिखलाइ 
पड़ती है। जिनके पास पुराने पत्रों की फाइलें हैं, 


७५, 


उन्होंने उनके पन्न पलटे और प्रतिमास उलट-फेर- 


आप देखे कि खड़ीबोली में भी वह चोरी या सीना- 


' ज्ञोरी है या नहीं, जिसके कारण त्रिपाठीजी व्रजभाषा 


पर नाराज़ हैं । 

विरहिणी ब्रजांगना के पष्ठ १ पर तुलसीदास की 
चौपाई का साफ़ अपहरण है या नहीं । त्रिपाठीजी देखें-- 

“जो जन जिसे प्यार करता हे, जाता हे वह उसके पास” 

( मधुप ) 

न कछु संदेहू ।'” 

( तुलसा ) 

तिस पर भी मधुपजी “सत्य-सनेहू”? कहाँ ला पाए, और 
“न कछु संदेह!” की च्ढ और निश्चयात्मक उक्कि कहाँ है १ 

“उषा? के पृष्ठ २७ पर देखिए, ““प्रिय-प्रवास”? के 
प्रथम पद्‌ को पूणतः प्रदर्शित करने का प्रयास किया 
गया है । एक ओर प्रातःकाल का वर्णन है, दूसरी ओर 
सायंकाल का । 

“प्राचो-गगन-देश था लोहित हो चला” 
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“जाहि जाहि पर सत्य सनेहू , सो तिहि मि 


( उषा ) 
“दिवस का अवसान समीप था; गगन था कुछ लोहित हो चला? 
( प्रियप्रवास ) 
आगे देखिए, “शंकर” के अतिप्रसिद्ध छंद के भावों 
का कैसा उदय हुआ है ( उषा पृष्ठ ३१ ) 
“डर था, विरहिणि, विरहानल की लपट से, 
चतुरानन की सृष्टि झुलस जावे नहीं”! 
( उषा ) 
“काहू विधि विधि की बनावट बचेगी नाहिं, 
> र, [aS 


जो प वा वेयोगाने की आह काढे जायगी ।”? . 
( शंकर ) 
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और देखिए, पृष्ठ ४३ पर जो साजरा है, उसके लिये 
तो बस यही कहना पड़ेगा कि “गिरा अनयन नयन 
बिनु बानी । 
“उसे बता सकती हे केवल आख ही । 
पर उस आँख नियोड़ी को भी तो अहा । 
विधि ने वर्णन साधन जिह्वा दी नहीं । 
फलतः वह वेचारी मी असमर्थ है ।” 


( उषा ) 
“शिरा अनयन नयन बिल बानी? 
( तुलसी ) 
यही भाव खडीबोलो के दूलर काव सीतल का 
भी देखिए-- 
« लोचन बिन गिरा, गिरा बिन लोचन, 
क्यांक सीतल बराच सरक i 


गिरा उतनी असमथ नहां है, जितने कुसुमजी जो 
एक चौपाई के १ चरण के भाव को ४३ लाइनों में भी 
समाप्त न कर सके । 
आगे पृष्ठ ४४ पर देखिए 
“आई थी जो पूत प्रेम की हाटमें; 
हृदय मोल लेने, यह लो, बह स्वयं ही, 
बिक जाने को सहसा उद्यत हो गई ।” 

( उषा ) 
क्या यह विहारी का साफ़ भावापहरण नहीं है?-- 
“आई जामन लेन को नेहे चली जमाय । ' 

( विहारी ) 
ओर देखिए, पृष्ठ ४७ पर 
“प्री आँखों का तारा वह चाँद से मुखडेवाला प्यारा बटा ह कहा 
(उषा) 
“प्रिय पति वह मेरा प्राणप्यारा कहा ह । 
बह हृदय हमारा नेत्रतारा कहा है । 
( प्रियप्रवास ) 
देखिए, मैथिल्लीशरणजी गुप्त क्या कहते हैं- 
“श्रवणों में पड़ने लगी पद-नूपुर-भंकार, 
मानो रतिपति की हुई ध्वनित धलुष-टंकार ” 
( गुप्तजी ) 
आर तलसीदास के इन चरणों से मिलाइए-- 
“कंकण [किंकिणि नूपुर धुन छान 
मानहु मदन ढुढुसी दींनी 
( तुलसी ) 
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खड़ीबोली की कविता में से मैंने थोड़े-से उदाहरण 
उपस्थित किए हैं और यह पर्याप्त होंगे । अब त्रिपाठीजी 
के ही काव्य में देखिए जो खुद ब्जभाषा की आँख में 
चोरी व अपहरण की फूली बतलातें हैं और अपनी 
प्यारी खडीबोली की आँख में सीनाज़ोरी करके जो टेट 
कर दिया है, उसे नहीं देखते । 

सानसी के पष्ठ १२ पर “श्याम की शोभा” -शीषक. 
में देखिए 

श्याम के हे अंग तरंगित अनंग यति 
नित नित नतन अकथनीय बात हे। 


>> घे 
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दग से अधर तक दृष्टि न पहुँच पाई, 

टग में उधर आई नई करामात है। 
जैसे-जैसे... निहारिए निकट जाके, 

बार-बार देखी अनदेखी होती ज्ञात है। 

† “नित नूतन? का समय आर कहाँ “इसे 
धर तक दृष्टि न पहँच पाई” का समय ? खर, अब 
झाप संजीवन भाष्य में विहारी के “भए न केते जगत 
के चतुर चितेरे कूर” की व्याख्या में “चित्र क्यों न खिच 
सका? का वर्णन पढ़िए और त्रिपाठीजी की कविता को 
देखिए । 

आगे मानसी के ही पृष्ठ ३९ पर देखिए। “हार में 
जीत है '-शीष क-- 
“सिर काटकर भी जो उड़ा उस दीप की देखो दशा । 
दब रहा था जो अधेरे के निरंतर भार से॥ 
पिस गई तब प्रेमिका के हाथ चढ़ चूमी गई। 
मान मेंहदी को मिला हे प्राण के उपहार से ॥ 
तन दिया, पीसा गया अजन बना तब कास का । 
तब उसे रक्खा दगों में प्रेमियों ने प्यार से॥ 
प्रेमपथ में दुःख में सुख हार में ही जीत है। 
भक्त को भगवान्‌ मिलते हैं हृदय की हार से ॥।”” 
अब आपके सित्र श्रीगोपालशरणसिंह की “माधवी 
देखिए और “हास में विकास” पढिए-- 
रहता घिरा ही हुआ घोर कठिनाइयों से, 
निशिदिन जीवन का संजु उपहार है। 
किसके गले में पड जाता जगतीतल में, 
बारबार हार के विना ही जय हार है। 
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| कौन जानता है इस छोटी बात को भी नही, 
- दुःख के ही बाद सुख मिलता अपार हे । 
| : होता है विकास का विकास हास से ही सदा, 
॥ द . जानता प्रकाश को अपार अंधकार हे। 
| समसासयिक कवियों में बहुधा भावसाम्य हो ही 
| जाता है। इसमें बेचारी खड़ीबोली को दोष ही क्या 
| है! आगे एष्ट ४३ पर नीति के दोहे दिए गए हैं-- 
| “'नारिकेल सम ह सुजन, अंतर दयानिधान। 
| बाहर मूदु भीतर कठिन, शठ हैं बेर समान ॥? 
इसे द द कवि के बेर बादाम ग्रंगूर वाले दोहे से 
| मिलाइए । | 
पथिक के एष्ट ९२ पर देखिए--स्वश्नद्शन का वण 
बिलकुल पुराना है । 
| “मिलने को उठती हूँ सौतिन आँख प्रथम उठ जाती” 
आर “सोकर खोती हे दुनिया में हाय जागकर खोती?” 
अब इनकी नीचे के छंदपाद से तुलना कीजिए--- 
“जोलों वह मूरति निहारि भरि नेन देखो, 
तोलों नैन छोड़ि नींद बैरिन बिदा मई ।?” 
आर-- 
“बीन ओर तो 
में सखि प्रीतम 
अर देखिए पृष्ठ २ ( पथिक ) 
“गधे को रग, सहारक को विश्‍वसंपदा सारी” 
अर तुलसीदास के निम्न छंदपाद पढ़िए-- 
“रंक धनद पदवी जन पाईं ?? 
आर “'मनहूँ अंध फिरि लोचन i 
त्रिपादीजी, व्रजभाषा बिलकुल चोरी है, मगर यहाँ 
तो चोरके घर में भी छिछोरा लगा है । ठाकुर का 
छंद अक्षरशः उतार दिया गया । देखिए--- 
“कहते थे तुम कोमलता नीरज की, ज्योति रतन की। 
मोहकता शशि की, गुलाब की सुरांभे, शांति सञ्जन की | 
राति का रूप रंग कंचन का, लेकर स्वाद सुधा का। 
विरचा है विधि ने मुख तेरा सुख लेकर वसुधा का | 
1 (पथिक पृष्ठ = ) 
आप ही की कविता-कोमुदी प्रथम भाग एष्ठ ३५२ में 
राकुर का वर्णन देखिए-- नाग 
“कोमलता कंज ते, गुलाब ते स॒गंध लके, 
चंद्र ते प्रकास कियो उदित उजेरो हे ; 


सोय कै खोवत, 
जारि गंवाए ” । 


| Es प 0000. 
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रूप रातिग्रानन ते, चातुरी सुजानन ते, 
नीर लै निवानन ते कौतुक निवेरो हे । 
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कंचन को रंग ले, सवाद लै सुधा को, 
वहुधा को छुख लूटि कै बनायो मुख तेरो है । 

उपयु क्व उद्धरणो से पाठकों को ज्ञात हो गया होगा 
कि चोरी और खोनाजञोरी बेचारी ब्रजभाषा ही में नहीं 
है, प्रत्युत त्रिपाठीजी की प्यारी खड़ी बोली में भी चोरी 
का माल गिरफ़्तार हुआ है । और ज्रिपाटोजी स्वयं 
उसके मुल्ज़िम हैं । किंतु मैं तो यह पहले ही कह चुका 
हँ कि यह भाषा-विशेष का दोष नहीं है; यह प्रारंभिक 
कवियों में सच जगह पाया जाता है । 

नायिकाभेद 

जिपाठीजी ने अपना रोष घजमाषा की कविता में 
उपस्थित नाविकाभेद के ऊपर भी प्रकट किया है और . 
उसे सब अनर्थ की जड़ बतलाया हे । 

हिंदीकाव्य में यह कला का अंश संस्कृतसाहित्य 
द्वारा उपाजित क्रिया गया है। और प्रत्येक भाषा सें 
जहाँ नर-काव्य का विवेचन हुआ है, वहाँ पात्रों के 
चरित्रों का चित्रण किया गया है । संस्कृत-काव्य कला 
की दृष्टि से बहुत ऊँचा रहा है और उसके अंदर कला 
का सूक्ष्म विवेचन हुआ है । नायक-नायिकाओं के भेद्‌ 
व उपभेद, उनके लक्षण व चरित्र को कवि अपने ज्ञान 
व अनुभव से प्रकट करता हे । यह कला का अंग है 
ओर इसका प्रस्फुटन जितना अच्छा संस्कृत और हिंदी- 
काव्य सें हुआ हे, और कहीं नहीं हुआ । मनुष्य-लसाज 
के लिये यह बड़े उपकार की वस्तु है और हिंदी- 
साहित्य इलके बल से गौरवान्वित है । कविता मनुष्य-- 
मात्र की सम्पति है और प्रत्येक विचारावलंबी मनुष्य 
का इस पर समसघिकार है । 

रही त्रिपाठीजी की बात, उसके संबंध में तो यही 
कहना है कि आजकल के जो नए मुन्ना होते हैं, थे 
प्याज़-ही-प्याज़ खाते हैं और अल्लाह-ही-अज्लाह कहते 
हैं। सुधारवाद की. ओर जब दृष्टि पड़ी है, तो सभी 
पुरानी चीज़ें बुरी लगने लगी हैं। बहुत तो बुरी हैं ही 
आर बहुत-सी अपनी समझ में न आने के कारण भी 
बुरी प्रतीत होती हैं । यही कारण है कि कला के सूक्ष्म 
विवेचन को न समकनेवाले उसका सखौल उड़ाते हैं 
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परतु “भूषन बसन कोन्ह न्याल गल खाल के तो, 
सुबरन साल को न पेन्हिबो पलटि गो।” 
आप कहते हैं कि हिंदी-साहित्य में स्वकीयाओं का 

अभाव और परकीयाओं का ही प्रभाव है । सें आपसे 
प्राथना करूंगा कि आप किसी भी कवि के इस विषय के 
ग्रथ देखिए, उसमें लभी भेइ-उपभेदों का वर्णन पावेंगे 
आर उनके उदाहरण सिलंगे। केवल परकीयां का 
ही प्रदर्शन नहीं किया गया है, जैसा कि न्रिपाठीजी सानतें 
हें। जब संसार में स्त्रकीया आर परकीया दोनों ही 
उपस्थित हैं, तो कवि अंधे नहीं हैं, जो कुछ को देखें और 
कुछ की ओर से आँख फेर ले । 

देखनेवाला को तो हिंदी के बजभाषा-र्ाहित्य सें 
वेश्याएँ तक स्वकीया मिलेंगी, लेकिन जो परकीयाओं 
को ही देखे, उन्हें क्या कहा जाय । देखिए, प्रचीणराय 
पात्री की उक्ति ; 
“आई हों बूझन मंत्र तुम्हें निज स्वासन सों सिगरी मति गोई , 
देह तजां कि तजो कुलकानि हिए न लजों लजिह सब कोई ; 
स्वारथ आ परमारथ को पथ चित्त बिचारि कहो तुम सोई , 
जामे रहे प्रभु की प्रभुता ओर मेरो प्रतित्रत भंग न होई ।?! 

यह बजभाषा-साहित्य में ही हे कि यहाँ की वेश्याएँ 
तक पातिब्रतधर्म के लिये चिंतित हैं । 

उपमा व अतिशयोक्ति 

व्रजभाषा- साहित्य-सरोवर से त्रिपाठीजी को इस 
प्रकार घृणा हो गई हे कि उसके जीदजतु उन्हें कीडे- 
सकोडे मालूम होते हें । उसके सुभग-सरसिज मलयज- 
सुरभि समीर उन्हें ग्रीष्म के भीष्म-दाहक पवन के 
झकोरे प्रतीत होते हें । उसके पद्सपराग उन्हे विषवत्‌ 
प्रतीत होते हैं । 

ओर तो और, आपको उसकी उपमाएँ तक अनुचित 


प्रतीत होने लगीं और यह हवा यहाँ नहीं रुकी, 
नजभाषा-काव्य सं अलकारों का बाहुल्य भी आपको 


बरी तरह खटका है । क्यों न हो, जब खड़ोबोली की खड- 
खडाहट में परुषावृत्ति के अधीन अलंकार न जम सके, 
तो उनका अड्डा हिंदी-छत्र में से ही निकालना चाहिए। 
“ये तो खट्टे अंगूर” हो गए । 

आपने बजभाषा-लाहित्य में प्रयुक्त उफ्माओं के 
औचित्य पर सूक्ष्मतः विचार नहीं क्रिया । इस साहित्य 
में दो गई वे उपमाएँ हैं, जिनको बड़ी सूरवाले महा- 


कवियों ने सार्थक समझकर ही प्रयुक्क किया था । उनकी 
सत्यता का प्रमाण यही है कि आधुनिक कवि भी उन्हें 
उसी प्रकार सत्य समझते हैं और खड़ीबोली के कवि 
आधुनिक काल की बहुज्ञता का ठेका लिए हुए भी उनका 
ही अनुकरण करते हैं। वे भो त्रिपाठीजी के बतलाए 
माग का अनुसरण कर गजगामिनि या हंसगमिनि को 
भोटर-मटकनि या रेलरपरनि नहीं कहते । केहरिकटि 
को वे अब कुत्ताकटि नहीं कहते, कुच-कज्ञश या कुचगिरि 
को वे रोमराज्य के पिरामिड ( 1४15110 ) देख- 
जानकर भी, उनसे उपसा नहीं देते, कपोलकंठ को चे 
लोग उष्ट्कंटी नहीं कहते । पिकबयनी को दादुरवचनी 
नहीं कहते । कीरनासिका की वे प्रायद्वीप (£26111115019) 
आर अंतरीप ( C8९ ) खे उपमा नहीं देते । मुग- 
नयनी को पेविल या टेलिस्कोप-नयनी नहीं बताते । 
आदि-आदि । औरों की क्या स्वयं त्रिपाठीजी ने ही 
इन उपमाओं का दिल खोलकर प्रयोग किया है। “पर 
उपदेश कुशल बहुतेरे” 
अलंकारों में उपमा के बाद यदि किसी पर आपकी 
बन पड़ी है, तो अतिशयोक्कि है। स्वभावोक्ति और 
अविशयोक्कि के संबंध में बहुत काल से खाहित्यिकों में 
मतभिन्नता चलो आ रही है । कोई स्वभावोक्नि पसंद 
करते हैं, कोई अतिशयोक्रि । एक के रुचिकर होने से ही 
दूसरी त्याज्य नहीं हो जाती । फिर अतिशयोक्ति तो 
कविता की जान है। प्रभाव डालने के लिये यदि कोई 
शक्ति कविता के हाथ में है, तो वह अतिशयोक्किं ही है। 
इस अलकार के इसी गुण से मोहित होकर खड़ीबोली 
के कवियों ने इसके प्रयोग की ्रतिशयोक्ि की है। 
त्रिपाडीजी भी अतिशयोक्ति से बचे नहीं हें । उनकी 
“दिमागी ऐयाशी? और यह निबंध अतिशयोक्ति के 
उत्कृष्ट उदाहरण कहे जा सकते हैं । आगे के उदाहरणरों 
में आप देखेंगे कि खड़ीबोली के कवियों ने उन उपसा 
को छपनाया है या नहीं, थोर अतिशयोक्ति का प्रयोग 
किया है या नहां।. | 
उषा ( एष्ट १८) पर उपसा, का साइर्य देखिए-- 

“मस्तक पर सी काली नागिन लोटती?? 

“उन्नत हिम पर्वत-सा भव्य ललाट था, 

जिस पर हिम श्री थी शोभा दे रही 

“वकिमनञ्ू-्रहरण-्पालित युग नेत्र से, 


थे कुरंग भी आँख लड़ा सकते नहीं १ 
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अधर देखकर बिम्बाफल भी म्लान था ” 
“दशन प्रमुख दाड़िम कौडी के तीन थे, 
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“हसावलि उसकी मस्तानी चाल से , 
चलने का लेती संतत उपदेश थी १” 
उषा ( पृष्ठ ४० ) पर अतिशयोक्कि देखिए--- 
००० ००० ०००००००००००० ०००००० «०» «..रलजटित थीं मित्तियाँ । 
इतनी स्निग्ध कि जिन पर दिनकर कर-निकर फिसले 
पड़ते थे चढ़ने के साथ ही । 
ज्यों रमणी के पिच्छिल मृदुल कपोल पर ; 
दृष्टि फिसल पड़ती है सहसा पहुंचते । 
सीतल का गुलज्ञारचमन पृष्ठ ३ देखिए-_- 
“उसको दो दीन दरश होषें देखे जो तेरी कमर कहीँ” 
पृष्ठ ९ पर ओर देखिए--- 
“मालूम हुआ यह देखा हे दिलवर का बाजूबंद कहीं?” 
“जो शशी-नवग्रह एक साथ आत्रे तो उपमा बने नहीं”? 
उपमा में त्रिपाठीजी की “नारी” की उपमाएँ पृष्ठ २१ 
पर देखिए--- 
“अलि अलकावलि, गुलाब गाल, कंज दृग, 
किंशुक-सी नाक कोकिला-सी किलकारी है । 
पल्लव अधर कुंद रदन, कपोत ग्रीव, 
श्रीफल उरोज, रोमराजी लता प्यारी है। 
वापी नामि, कदली जघन, रंग चम्पक-सा, 
मृदुता-सिरसि-सी सुराभि सुखकारी हे ।?? 
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क्यों साहब, यह किसके घर की खी का वणन है ? 
आपको क्या पड़ी थी दूसरे की फुलवारी के वणन 
करने की ? 

अ्रतिशयोक्रि देखिए, पथिक के पृष्ठ ७ पर-- 

“सौ सुधांशु लाखों कमलों से मुख है मंजु तुम्हारा?” 

क्यों त्रिपाटीजी, क्या यह संभव है कि सौ चन्द्रमा 
और अगणित कमलों से भी तुम्हारा मुख मंजु हो ? यदि 
य | तो “कानन लॉ अंखियाँ हैं तुम्हारी हथेली हमारी 
कहाँ लगि फेल्निहैं?? क्यों असंभव है ? और क्यों साहब, 
यदि कोई कवि कृष्ण के उपयु क़ कथन से आँख- 
मिचौनी खेलने को मना करता है, तो आप पूछते 


७६५ माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या ६ 
RRS 
हैं कि तू क्यों परेशान है ? यदि ““मंडन” जी किसी 
स्री से जो पनघट पर पैर फिसल जाने से गिर गईं थी 
आर जिसे नंदलाल ने उठाकर खड़ा कर दिया था, कृष्ण- 
चन्द्र को उनके प्रत्युपकार में चिरञीवी रहने का 
आशीर्वाद दिलाते हैं, तो आप क्यों उन पर मिथ्या भाषण 
और व्यभिचार-प्रचार का कलंक लगाते हैं ? स्त्रियों का 
ज्ञिक्र ही इस प्रकार क्या व्यभिचार का प्रचार माना 
जायगा ? 
अर देखिए, “शंकर” आपकी खडीबोली में किसकी 
साग का विज्ञापन कर रहे हैं ? यह वही ' शंकरजी” तो हैं 
न, जो बेचारी ब्रजवाणी में काहू बिधि बिधि की बनावट 
बचेगी नाहिं जो पे वा बियोगिनि की आह कढि जायग? 
लिखकर उसके कलेवर को कलंकित कर चुके हैं ? क्‍यों 
त्रिपाठीजी ? 
_ कज्जल के कूट पर दीपशिखा सोती है, कि 
श्याम-पन-मंडल में दामिनी की धारा हे । 
मेदिनी के अक में कलाधर की कोर हे, कि 
राहु के कबंध पे कराल केतु तारा है। 
शंकर कसोटी पर कंचन की लीक है, कि 
तेज ने तिमिर के हिए में तीर मारा है। 
काली पाटियों के बीच मोहिनी की माँग है, [के 
टाल पर खाडा कामदेव का दुधारा है।? 
सीतलजी ने भी जो खड़ीबोली के आदि सफल कवि 
कहे जाते हैं, अपने लाल बिहारी के लहरिया और पगड़ी का 
ही वर्णन किया है । न-मालूम उन्हे हैट-बूट, चश्मा-बेत, 
राइ-कालर, कोट-पं ट की क्यों न सूझी ? उनके तो क्रदस- 
कदम पर कलेजे में घाव लगे हैं, कहीं-कहीं पर तो वह 
आधातों से बेकस हो गए हैं । 
यह उदाहरण इन विषयों के पर्याप्त होंगे। और कविता- 
प्रेमी पाठकों को यह नित्यप्रति देखने को मिलते होंगे । 
! उपसंहार 
अंत में हमें यह निवेदन करना है कि कविता का ध्येय 
भूखों को रोटी देना ही नहीं है, और न उसका ध्येय 
किसी संकुचित क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति ही 
करना है। काव्य मनुष्य-मात्र की सम्पत्ति है, और 
उसके अंदर मनुष्य-मात्र का हित भरा हुआ है, उसके 
विश्वबंधुत्व के भाव चाहे उसके रचयिता के वैयक्विक 
स्वार्थो पर हो क्यों न आघात करें । जितने ही विचार 


[ चित्रकार--बावू नारायणप्रसाद्‌ वर्मा ] जै 
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सात भाग _ लेखक बाबू हरिदास वैद्य संल सूची 
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ञं 
पहल्ला-* भाग में वैद्यक-विद्या सीखनेवाले के आरंभ में जानने योग्य परिभाषाएँ, रोग पह- 
च।नने के तरीके, नाड़ी देखने की आसान विखियाँ और अरिष्ट ज्ञान आदि हज़ारों बातें 
लिखी । पृष्ठसंख्या ३४० । मूल्य अजिल्द का ३) ओर सजिल्द का ३ ॥) 55 
दूसरा----छू भाग में ज्वर-चिकित्सा बड़ ही विस्तार से लिखी है। हिंदो क्या भारत की और 
र भा किली भाषा मे ज्वर-चिकित्सा पर इससे अच्छा ग्र थ नही है। न्यमोनिया टाइफाइड 
मस्ति अंगरेज्ञी ब्वरों की भी चिकित्सा लिखी है । इस भाग में ६०० सके हू । मूल्य 
A अजिल्द का १), सजिल्द का ₹॥।) 
तसरा इस भाग में अतिसार, संग्रहणी, बवासीर, पीलिया, क्रमिरोग आदि का इलाज बहुत 
हो उत्तमता से दिला हे । सभी रोगों पर, दूखर भाग की तरह, इसमें भी परीक्षित 
अमीरी ओर गरीबी नुस्खे लिखे हैं । इस भाग में ४६६ समे हे । मूल्य अजिल्द का 
३।), सजिल्द का ९) 
च भ्‌ इख भाग में प्रमेह, घातुरोग और कमजोरी के निदान, लक्षण और चिकित्सा जिस 
चाया ट्री से लिखी है, उसकी तारीफ़ कर नहीं सकते । यह भाग कामशास्त्र का सी बाबा है। 
इसमें उपयु क्ल रोगों की चिकित्सा के सिवा नाना प्रकार के अपूर्व योग लिखे हैं । शेष मे 
बंग, अभ्रक, सोना, चाँदी, मोती आड की भस्म करने की निहायत आसान और आज़- 
मृदा तरकीबें लिखी हैं । यह दूसरा संस्करण है । इसमें ६३२ खळे हें । मुल्य अजिल 
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ऐाँचवॉ-छ भाग में साप, बिच्छू, पागल कुत्ता आदि के काटने का इत्लाज, स्त्रियों के प्रदर आदि 

रोगों की चिकित्सा तथा राजयक्ष्मा का इलाज बड़ी खूनी से लिखा है। इस भाग की 

हर घर भै जरूरत है । पृ्ठ-सख्या ६३० । मूल्य अजल्द ळा र), खजिल्द क्का ₹।॥) है | 

ठछाी---इस आग मे खाँसी, श्वास, ज्लुकास, रक्कपित्त, अस्लपित्त आदि रोगों की चिकित्सा विस्तार 
से लिखी है शष्ठ-संख्या ४१६ । मूल्य अजिल्द का ३॥), सजिल्द का ४।) है 

इस भाग में अपस्मार, उन्माद, वातरोग, हाथीपॉच, कोठ़ प्रभुति ४० रोगों को 

सातवी खिकिस्ला चालीस हाफ्रटोन चित्र देकर नए ही ढंग से लिखी हे । यह भाग सबसे बड़ा 
। पृष्ठ-संख्या १२११ । मूल्य अजिए्द का ३०॥), साजिल्द का ११) है । 


उत्तपम्नला क प्रमाण 
पहले भाग के तीन, दूसरे के तीन और चोथे के दो संस्करण हो जाना ही उत्तमता का काक्रो बूत है । 
विश्वास न हो तो आप बतौर नमूने के केवल चोथा भाग सँगा देखे । अगर यह ग्रंथ हमारी लिखी तारीफ़ 
ले सैकड़ों गुना अधिक होगा, तो आपको शेष छः भाग मँगाने ही होंगे । 
विशेष सुचना- सार्तो भाग खजिएद का मूल्य ४०॥) और अजिल्द का ३२॥} है। एक साथ लेने से 
क्रमशः ६।८) और ५॥ ) कमीशन मिलेगा । १०) पेशगी भेज और क़रीबी रेल्वे-स्टेशन का नाम ख्िखें। 


अगरज तह रक्षा ५ भाग 
ले भाग की पचास हज़ार और अन्य भागों की प्रायः बीस हज़ार प्रतियाँ निकल जाना ही इसकी 
उस्दुशी का सच्चा सुबूत है । इस आदि अँगरेज़ी-शिक्षक से अच्छा इंगलिशटीचर और कहीं नहीं छुपा । 
मल्य पहले भाग का १) ० । शेष चार भागों का दो-दो रुपया । कुल नो रुपए । पाँचों भाग एक साथ ऊँगाने से 
खात रुपए लगेंगे । इस पर भी डाकमहसूक्ष माफ्र । शीघ्रता कीजिए । 


२४ पता->हारबदाखसख रड कराना, ५६० बड़ा बाज़ार, कलकस्चा 
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कभी फेल न होनेवाली तीस बरस की आजमाई हुई 
वात-रोग झर पेट के रोगों पर काम करनेवाली हुकमी दवाएं 


नारायण तेल 

_ हमारा तीस साल का परीक्षित और विशि-पूर्वक तैयार 
किया हुआ “नारायण देख” इसी से सारे भारत में ख़ूब 

` भीरो से बिकता हे कि रोग का निदान ठीक होने से कमी 
_& वेळार साबित नहीं हुआ । हस दावे के साथ कहते हैं कि 
3 इससे अच्छा नारायण तेल और कहीं भी सिक्ष नहीं सकता । 
इसके मालिश करने से अस्सी तरह के वात-रोग जैसे 
है बकवा, फ्रालिज, गठिया, बदन के किसी हिस्से का दद, 
4 घूनापन, जकड़न, शरीर सूखना, मुँह टेढ़ा होना वरह नाश 
_ ह हो जाते हैं। नीरोशी इसे सदा और खासकर जाडे में रूगवा- 


¢ दुबला ओर कमज़ोर हो, चेहरे पर रौनक़ न हो, नासदी 
का-सा आजा हो, वे इसे कम-से-कम एक महीना जगवा देखं। 
इससे नीरोगियों का शरीर पुष्ट होगा, धातु बढ़ेगी , 
€ बदन ओर चेहरे पर रौनक्र आवेगी एवं कोई रोग पास न 
आवेगा | मूख्य आधपाव की शीशी का १॥), डाक-ख च ॥) 


बेकाम साबित करनेवाक्षे को ५० ०) 


इनाम! | 
कृष्णविजय लेल 


इस तेज की परीक्षा तीस बरस ले हो रही है। चसडे या 


जिढ्ढु के रोग नाश करने में यह अपना सानी नहीं रखता । 
शरीर में सुखो-गीली खुजली, फोड़े-फुंसी, दाफड़, दनौरे, 
चकत्ते, आतशक, उपदंश या गरसी के घाव, फोडा के घाव, 
सफ़ेद दारा, कोढ़, भभूत, इंद्रिय पर की छोटी-छोटी फुखियाँ, 


Ds 


बालका के बदन या खिर के फोडे वरे रह-वग रह चर्यरोग 
इससे निस्संदेह आराम होते हैं। जो छाम आयडोफ़ार्म और 
कारवोनिक ऑयल नहीं कर सकते, वही यह करता है। 
बहुत क्या, खड़े हुए और कीड़े पडे हुए घाव इससे आराम 
होते और गए हुए नाखून फिर निकल आते हैं । हर घर में 
एक पाव तेल रहना ज़रूरी है । विना रोग गरमी में गाने 
से तरी खाता और शरीर की रंगत सोने की-सी कर देता 

। इसके साथ अगर हमारा “अक ूनसफ्ा”? भी पिया 
आय, तो अठारह प्रकार के कोढ गारंटी के साथ नाश हो 
सकते हैं । दाम आधपाव का १), डाक-ख़र्च (>) 


[a § 
र अकबरी चणे 
इम लिख चुके हैं और फिर लिखते हैं कि मिथ्या लिखना हम घोर पाप समझते हैं । हमने वेचक और हिकमत की 


' प्रायः सभी पुस्तकी का सक्खन निकाला, पर पेट के रोगों प 


र इस चणे के समान दूसरा चूण नहीं पाया । यह दुख सञ्जाद्‌- 


कुश-तिल्क शाहंशाह अकबर के लिये दर्जनां हकीमों ने सल्लाह करके तयार किया था । बादशाह के पेट का रोग इसी 
से नाश हुआ । हमें भी यह एक जगह मिल्न गया । हमनें तीस बरस में इसकी हज़ारों नहीं, लाखों शीशियां बेची । 
इसने खो में सो को फ़ायदा पहुंचाया । सच जानिए, आजकल के इरितिहारी चूर्णो में कुछ भी नहीं । यह बेश-क्रीसत, 
खाजवाय ओर ज्ञासानी चण है । इससे पेट का कोई भी रोग खडा रह नहीं सकता । भूख न लगना, शद्ध डकार न 
आना, पेर का भारी रहना, हवा न खुलना, पेट में गोला-सा फिरना, दद रहना, जी सचद्धाना, तिन्नी, जिगर बढ़ना, 
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नी, सभी रोग चंद्‌ रोज़ क्षणातार सेवन करने से आराम होते हैं । चिना रोग, 


भोजन के बाद ज्ञरा-सा खा कोने पर पेट इएका 


रहता और भूख-पर-*ख क्वगती है । रात में रोज़ खा लेने से कहीं का सी पानी नुक्सान नहीं करता । हर गृहस्थ आर 


मुखाफ्रिर को इस ज्ञायक्रेदार चरं की एक शीशी हर वः. पास रखनी चा 


a 


हए । विना आज्ञमायश हमारी बात की सचाई मालूम 


नहीं हो सकती । एक यार हमें भी उ्याकर देख तो न्लीजिए । मूल्य छोटी शीशी का ॥), बडी का १), ढाक-खच, पैकिंग |») 


अग्निसुख चूण | 
* यह चणे भी पेट के रोग नाश करने में अपना ओड़ 
वहीं रखता। सुस्वादु भी ख़्ब है । एक बार चाटने से बार- 


बार चाटने को दिक्ष चाहता है । खाते ही पेट हल्का होता, ८ 


भूख-पर-भूख खगती और दिल पुश हो जाता है । कितने 
, ही बरस तक परीक्षा करके बेचना आरंभ क्रिया है । सफ़र 


ही जी सचद्धाता हो, कै होतो हो, हवा न खुलती हो, 
एक माझा खाते ही सब रोग काफूर हो जाते हैं । मूल्य 
छोटी शीशी ॥) और बड़ी का १), डाक-खच ।2) 


 कपूरादि नरहम 


[oS 

| हरिवदी 

इन गोलियों की तारीफ़ करना बेकार है। अतिसारनाशळ 
इज्ञारों दवाओं में से थे गोलियाँ सबसे उत्तम निकलीं, 
तभी तो बाबु हरिदालजी ने इनका नास “इरिदटी ? रक्स्वा । 
कैसा ही अतिसार हो, पतले इस्त आते हो, आव आर 
खुन शिरता हो, पेचिश और मरोड़ी हो-- २ गोली खाते ही 
जादू का-खा तमाशा नज़र आवेशा । अगर दसत लगकर 


बुख़ार चढ़ा हो यानी ज्वरातिसार हो, तो इन गोलियों खे. 
ज्ञे के आरंभ मे. 
इनके देते ही दैज़ा शर्तिया आराम होता है। दाम ।॥) शीशी। - 


उदर और बुखार दोनों आराम होंगे । 


५००) रुपया इनास 


सूली-शीलो खाज-खुजळी, हर तरह के घाव, आग से | इस विज्ञापन में लिखी दवाओं में से किसी शक कों 


जले चाव, बवालोर को जल्चन--ये सब इस सरहस से 
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ग $ में पास रखने से पेट के रोगों का खोक नहीं रहता । कैसा 
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श्री 

छ _ शर्तिषा झाराम होते हैं । दाम ॥) शीशी । 
है 
है 


भी अगर कोई सजन कूटी या बेकार साबित कर इं, उन्हे 
कपनी कपर लिखा हुआ इनाम देगी । 


€* पता--हरिदास ऐंड कंपनी, २०१, हरिसन रोड, कलकत्ता । 
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व्यापक होंगे, उतना हीं विचःरो का संघषण होगा । उधर 
जितना हो क्षेत्र संकुचित किया जायगा, उतना ही 
` व्यापक विचारों का विरोध होगा । 

यदि कोई आततायी-समुदाय अपने काव्य द्व:रा अपने 
समुदाय के दूसरों पर अत्याचार करने की उत्तेजना दे ; 
दूसरी ओर यदि कोइ पराधीन समुदाय छिसी आततायी 
के पंजा से छुटकारा पाने के लिये अपनी मंडली को 
उद्बोधन करे--यदि धनी-समुदाय निधेनों के रक्तशोषण 
के लिये उत्साहित किया जाता है और यदि निधन 
लोग धनियाँ को दीन बनाने के लिये प्रबोधित करिए 
जातै हैं, तो कहाँ तक संसारव्यापी अशांति का अंत 
होगा और संसार का ध्येय शांति कैसे प्राप्त होगी । 

कविता की परिभाषाएँ बड़े-बड़े विद्वानों ने की हैं । 
वे सभी माननीय हैं। एक महाशय कहते हैं कि 
कविता वह साधन है, जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ 
रागात्मक संबंध की रक्षा ओर उसका निर्वाह होता 
है । फिर त्रिपाठीजी जो कहें वही कविता मानी जाय 
आर कुछ न मानी जाय । यह तो तभी संभव था, जब 
कविता की परिभाषा कुरान में होती और त्रिपाठीजी 
सुल्ला बनकर फ़तवा देते । आप त्रजभाषा की 
कविता को तो कविता ही नहीं मानते, खड़ीबोली में 
भी भारत-भारत की पुकार आपको अरुचिकर है । 
नवीन पंथी छायावादियों की मूक हृद्य की वेदना, 
झोर टूटी वीणा के राग में आपको दिवाला पिटता 
दिखलाई पड़ता है | फिर कविता बेचारी कहां है ? 
ग्राम में उसे पनाह मिली थी, सो उसे त्रिपाठीजी 
घेर लाए हैं । 

मिथ्याभाषण का भी एक दोष है, जो व्रजभाघा के 
कवियों के माथे मढ़ा गया है । उसके लिये साहित्या- 
लोचन के पृष्ठ ८३ पर दिए गए “कवि कल्पना में 
सत्यता??-शीर्वक की ओर ध्यान आकर्षित करता हुँ 

“अह कहना कि कवि की कल्पना में सत्यता का 
अभाव रहता है, सर्वथा अनुचित है । सत्यता का जो 
अर्थ साधारणतया किया जाता है, उसे कविता में दू ढ़ना 
ठीक न होगा । वह तो केवल विज्ञान में मिल सकता है । 
कविता में सत्यता से अभिप्राय उस निष्कपटता से है, 
जिसे हम अपने भावों या मनोवेगों के व्यंजन करने में, 
डनका हम पर जी प्रभाव पड़ता है उसके प्रत्यक्ष करने 


हिदी-कविता का भविष्य और बजभाषा-विरोध 
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में तथा उनके कारण हमें जो सुख-दुख, आशा- 
निराशा, भय-आशंका, आश्चर्य-चमत्कार, श्रद्धाभक्रि 
आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति करने 
में प्रदर्शित करते हैं । आदि । 

व्रजभाषा के कवियों पर अन्य बहुत-से दोषों के साथ- 
साथ व्यभिचार-विवद्धन व अश्लीलता का भी दोष. 
मढा गया है । उत्तर में निवेदन है कि व्यभिचार व 
अश्लीलता के लिये कोइ विशेष भाषा ही उपयुक्त नहीं 
है । यह सब भाषाओं में हो सकता है और है। इसका 
कारण यही है कि इस दुष्प्रवृत्ति के मनुष्य संसार में हैं 
आर सदा रहेंगे। जब तक वे उंपस्थित हैं, उनका 
साहित्य भी उपस्थित रहेगा । परंतु त्रजभाषा इसकी 
दोषी नहीं हो सकती । ब्जभाषा के कवि आचायों 
की पुरानी परिपाटी के अनुयायी रहे हैं और अ चायो 
के निर्मित नियमों का पालन उन्होंने ध्यानपूर्वक किया 
हे । यत्र-तत्र उपलब्ध अवहेलना अपवादस्वरूप ही 
है । वह आधुनिक खडीबोलो के बेतुके रबडछुंदोँवाले 
कवियों की तरह का नियम नहीं हो गया है। फिर जिस 
अश्लीलता को आचार्यों ने काव्यदोष माना है, उसे चे 
कैसे अपना सकते हैं । 

खड़ीबोलीवाले ही तो आचार्यो की आज्ञाओं के 
पालन में आनाकानी करते है । इस अश्लील और 
घासलेटी साहित्य की वृद्धि भी करते हैं । उनके उदाहरण 
भी दिए जा सकते हैं, परंतु आवश्यकता नहीं है । 

इसका प्रमाण यही हो सकता है कि ब्रजभाषा 
के कवियों में अनेकों साघु-संन्यासी हो गए हैं-तुलसी, 
सूर, कबीर, नंददास, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं । 
खड़ीबोली को यह गौरव नहीं है । यह बजभाषा ही 
थी, जिसने “रसखःन”” को सुधारसपान कराया । 

अंत में हमें न्रिपाटीजी का ध्यान इस और भी 
आकर्षित करना है क्रि इस खड़ीबोली के प्रबल युग में 
भी अब तक कोई अंथ ऐसा नहीं है, जो हिदी के 
आधुनिक ग्रंथों में सर्वोत्कृष्ट प्रमाणित हो सकता । हिंदी- 
भाषा का गौरव श्रीमंगलाप्रसाद्‌-पारितोपक बजभाषा 
के रलों के गुणगान करनेवाले, उस पर आन-बान और 
शान से सतवाले रहनेवाले, उसके पद्मपराग का 
पान करनेवाले पदूमासिह को ही प्राप्त होता है, और 
उसके वाद्‌ भी उसका अनुकरण करनेवाले उसका 
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Imitation बनानेवाले ““दीरसतसई?'कार श्रीवि- 
योगी हरिजी को मिलता है। दूसरी और वही पुरानी कथा 
का विष्ठपेषण करनेवाले और त्रिपाठीजी के मत से गंगा 
की गेल में मदार के गीत गानेवाले “गंगागौरव'”कार 
श्रीजगन्नाथदालजी रल्ाकर को काशी की नागरीप्रचारिणी 
सभा ओर हिंदुस्थानी एकेडेमी से परस्कार मिलता हे । 
हिंदी की आदरणीय संस्थाएँ जिसको गौरव दे रही हैं, 
वह तो ““बानिन को महारानी है चजबानी?? । 

आप चाहे कुतुबमीनार से या ताजमहल की सुरी 
पर से चिल्लाव, चाहे अप-टु-डेट वायुयान पर चढ़कर 
उद्घोषणा करें, परंतु कहना यही होगा कि “हके 
जगदीस कीन्ह्यो बाहन बरद को तौ कहा सिच साहब 
गयंदन को घटिगो?*। 

हम त्रिपाटीजी का ध्यान निम्नलिखित 
की ओर और आकर्षित करते हैं--- 

“जिस भावहीन निजींव भाषा में नीरस कर्णकडु 
काव्यों की आए दिन खि हो रही है, इससे सुरुचि का 
संचार हो चुका । यह सहृदय समाज के हृदया सें घर 
कर चुकी । यह सूखी टहनी साहित्यक्षेत्र में बहुत दिनों 
तक खड़ी न रह सकेगी । कोरे कामचलाऊपन के साथ 
भाषा में खरसता और टिकाऊपन भी अभीष्ट है। तो 
इलके निस्सार शरीर में प्राचीन साहित्य के रस का 
संचार होना अति आवश्यक है... ...यदि अपनी भाषा 


उरण 


माधुरी 
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को अलंकृत करना है, तो इस पुरानी काव्य-वांटिका से, 


जिसे हज़ारों चतुर मालियो ने सैकड़ों वर्ष तक कक 


दिल के खून से सींचा है, सदाबहार फूल चुनने हो 
पड़ेंगे ।?? 
( संजीवन भाष्य ) 
आर खड़ीबोली के आचार्य व प्रबल पक्षपाती पं० 
महादीरप्रसादजी द्विवेदी के उख “संदेश” से भी, जिसे 
उन्होंने हिंदी-खाहिस्य-सस्सेलन के ह्वितीय वार्षिक अधि- 
वेशन के अवसर पर दिया था, एक छंद प्रार्थनास्वरूप 
देता हू -- 
“दिव्य देव देववाणी की दुहिता, 
से. हृ वह इिंदी प्राचीन । 
तुलसी, सूर, विहारी आदिक, 
` रहे भक्ति में जिसकी लीन । 
परित्याग उसका ही करके, 
बनते हो विद्याधारी । 
ऐसी अद्भुत  गुंणज्ञता की, 
बलिहारी है बलिहारी 
यदि अब भी उख “वसंत? का चक्र आपके उपर से 
न हटा, तो हमें यही कहना है कि-- डर 
“सीतलतार सुगंध की महिमा घटी न भूर। 
गीनसवारी जो तज्यो सोरा जानि कृपूर।”' 
चतुर्वेदी उमरावासिह पांडे 


3229 
॥ 


| करै Lan 


“६ ,,.मिर्ला 


£99 


पतंग की 


— SiS 


स्रबन पिता को है न खाप ताप पाप को है, 
पिय की चिता है, सेज हैन रसरंग की; 

मानुस तौ जानै पसु-पंछी हू पिछाने, कैसी 
मधुर मिठास वाकी उठनि--उमंग की। 


प्रेम को अनूठो मठ पथ पै अनेक दोसे, 
रसना भुजंग की तरंग ज्यों अनंग की; 

कोऊ छूटि पावै कोऊ मिलि अपनावै, जिमि 
बिछुरनि मीन की ओ सिलनि पतंग की। 
मातादीन शुक्ल 


iB 
|! 


ध्व 
२ 5 


कक का का या ै 


निर्जन, तम से भरी निशा में, जाकर नदी किनारे-- 
सूने मन से, जब, प्रेषित करता युग-इग पर पारे-- 
अंधकार में जब भूलेसे, भटके थके विलोचन-- 
खोण-से फिर आते, तब, अस्थिर हो उठता हे मन । 
हृदय शून्य है, जगत्‌ शून्य है, शून्य शून्यतामय हे ; 
आँस के प्रवाह में बह जाणन हृदय -यह भय है । 
है अशांत, जीवन में सुख देखा न, दृढता सुख है; 
क्या कहते हो १--“इस जीवन का तो सुख केवल दुख है।” 


श्रीप्रफुल्लचंद्र ओभा 'पु&' 


डय यया 2790: 5650: त तत 
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वकक ammo enemas 7. आ ल्याला ला /.. 
डु अशात (न 
Ft ०५० हि 
i) Dagens i 
{ सजल जलद जब उमड़-घुमड़ घिर आते नील गगन में ; f 
js अंतहीन कंदन क्‍यों भर जाता हे आकुल मन में? ड 
(वि चिर-अशांत, उत्ताल-तरंगित उच्छुल-उदधि-किनारे , रवि 
छ छिपा एक पीड़ा क्या बेडा रहता वह मन मारे? डा 
न ठू बड़े यल से क्‍यों जीवन में हाहाकार छिपाता? डा 
| क्यो स्वर में वेदना मिला रागिनी अनोखी गाता? 51 
नु जीवन-नभ में सजल जलद-सा क्‍यों छाया यह तम हे? ९ 
ड़ क्यो वाणी में 'आह' हृदय म उष्ण उसास आशम है ? 

नि सावन के घन-से क्यो करकर भरते नयन युगल हैं? 

f कौन आग हे-जिसे बुझाने को उखीचते जल हैं? 
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भारतीय संगीत ओर ग्राम-स्वरार 


दूणु नेक समालोचक आर संगीत-ग्रंथकार कहा 
करते हैं कि हम लोगों की प्रचलित स्त्रर- 

लिपि में संगीत के स्वर, ताल, लय, माधुर्यं आदि 
यथोचित रूप से प्रकाशित नहीं किए जा सकते । अत- 
एव पाइ्चात्यों की सांकेतिक लेखनप्रणाली ( Staff 
Notation ) को ही अपनाना चाहिए । इस संबंध में 
मेरा कहना यह है कि योरप में ऐकतानिक यंत्र-खंगीत 
( Orchestral Music ) जैसा उन्नत है, भारत में 


% में उस समय संगीत के संबंध की कुछ बातों से हिंदी- 
प्रेमियों को परिचित कराने का लोभ संवरण नहीं कर सका, जब 
अपने प्रिय मित्र वंगीय साहित्य-सम्मेलन की संगीत शाखा के 
सभापति श्रीश्रचुकूलचंद्र दास का अभिभाषण पढ़ा । यह पटना" 
ट्रेनिंग स्कूल के कला और संगीत के शिक्षक हे । इन दोनों के 
साथ हीं साहित्य के भी यह परम प्रेमी ६ और बँगला में एक- 
दो पुस्तकें भा लिखी हैं। इनकी संगीत की कविताएँ भाषा, 
भाव और लालित्य की दृष्टि से बड़ी ही मार्मिक और हृदयाकर्षक 
होती हैं । “संगीत-विज्ञान' आदि बँगला पत्र-पत्रिकाओं में 
इनके लेख बराबर निकलते रह) हैं । इन्होंने वैज्ञानिक ओर 
भारतीय ढंग से ग्राम-स्वरलिपि की नयी रचना की है । इस 
प्रकार संगीत, साहित्य ओर कला के यह मर्मज्ञ विद्वान्‌ हैं । 
इन्होंने जो अपने भाषण में संगीत-संबंधी चर्चा की हे, उसका 
जानना तब बहुत आवश्यक हो जाता है, जब कि आजकल 
प्रायः हिंदी की समी मासिक पत्र-पत्रिका में एक संगीत 
का स्तंभ रहा करता हे और उसकी स्वरलिपि भी दी जाती है । 
आशा है, यह संकलन हिंदी-माषाभाषी संगीत-प्रेसियों के लिये 
रुचिकर प्रतीत होगा । 

एक बात और हे । यद्यापे वर्णित विषय सचित्र आदर्श न 
देने के कारण समभने में कुछ कठिन प्रतीत होंगे, फिर भी 
इनकी चर्चा छिड़ जाय और लोगों की दृष्टि इस ओर आकर्षित 
हो, तो इम खुशी के साथ इसके संबंध में विशेष लिखने ओर 
सचित्र उदाहरण देने का प्रयास करेंगे । 

= संकलयिता 


माचुरो 
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वैसा नहीं है और भारत में कंठखंगीत (५०८७) Mic) 
जैसा उन्नत है, वैसा उन्नत वह योरप में नहीं है। 

भारतीय राग-रागिनियों के भीतर जो सूक्ष्म-से सूक्ष्म 
परिवर्तन होते हैं और सीड, गमक, आश आदि हैं, 
जिन्हें हम एक Continu०५$ (१००४८ शब्द से 
संबोधित कर सकते हैं, वे भारतीय संगीत को पाश्चात्य 
संगीत से स्वतंत्र बनाए रहते हैं। इस स्वतंत्रता को 
अक्षुणणा रखकर स्वरलिपि में कंठसंगीत को लिपिबद्ध 
करने के लिये स्वरलिपि की पद्धति में भी एक प्रकार की 
भारतीय स्वतंत्रता रखनी होगी, नहीं तो स्टाफ-पद्धति 
सं लिखने से यह निश्चय है कि वह भी य॑त्रसंगीत के 
भीतर चला जाथगा ; क्योकि स्टाफ-स्वरलिपि योरपीय 
संगोत के, विशेषतः यंत्रसंगीत के, उपयोगी बनाकर ही 
प्रस्तुत की गई है। उस समय उन लोगों को भारतीय 
कंठसंगीत के रूप ओर प्रकृति का कुछ विचार नहीं था । 
इसलिये स्टाफ-स्वरलिपि ऐकतानिक स्वर के ही उप- 
योगी हो खकती है ; भारतीय कंठलंगीत लिखने के क्षिये 
उपयोगी नहीं । 

हमारे देश में अब तक कंठसंगीत को जिस प्रणाली 
द्वारा स्वरलिपि की सहायता से लिपिबद्ध किया गया है 
आर किया जाता है, वह भी यंत्रसंगीत के अनुरूप ही 
हो गया है, कंठसंगीत के अनुरूप नहों । इसी से जाना 
जा सकता है कि हमारी प्रचलित स्वरलिपि भी योरपीय 
स्वरलिपि के कुछ-कुछ अनुकरण से ही प्रस्तुत हुई है थोर 
इस परकार स्त्रलिपि में गीत लिखने की प्रणाली भी 
पियानो बजाने की ही नक्कल आप-ही-आप हो गई है । 

पियानो, जिसे योरप का सबसे बढ़िया वाद्ययंत्र कहा 
जा सकता है, ठोकर देकर बजाया जाता है, और 
हारमोनियम भो । किंतु दोनों सें भेद यह है कि पियानो 
में यदि एक स्वर के ऊपर लगातार स्थिति रखना हो, तो 
बराबर ठोकर देकर स्वर बाहर करना पड़ेगा। और « 
हारमोनियम में स्वर की चाभी दबाए रखने से ही बोल 
को सहायता से स्वर बाहर किया जा सकता है। फिर 
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जिस स्वर की प्रकृति तरंग की भाँति ( Continuous 
(!पए्रःए० ) है, उस प्रकृति के गीत के साथ पियानो 
नहीं बज सकता, पर हारमोनियम बज सकता है । 

कुछ भी हो, किसी भी स्त्ररलिपि में गीत क्यों न 
लिखा जाय, मोटामोटी स्वर का अंदाज़ लगा लिया जा 
सकता है ; क्योंकि गीत के उच्चारण से ही उसके टानटुन 
का अंदाज़ हो जाता है। फिर भी कहीं कमी-बेशी होने से 
गीत का रूप बदल भी जा सकता है, पर स्थूल रूप से 
एक प्रकार का स्वर बाहर कर लिया जा सकता है । किंतु 
स्वरलिपि में असली जो गोलमाल है, वह मात्राचिह्न 
की जटिल समस्या के कारण है । यह गोलमाल लड़कों 
ही के लिये नहीं, बल्कि बड़कों के जिये भी है । इस- 
लिये स्वरल्षिपि की मात्रा की ही अर्थात्‌ स्थिति-काल की 
जटिल चिह-समस्याओं के विषय की ही आलोचना की 
जाती है । 

स्वरलिपि में स्वर के स्थितिकाल का बोध कई चिल्लो 
द्वारा कराया जाता है। जैसे स्वर के सिर पर या 
बराल में एक रेखा--एक मात्रा ( एक मात्रा एक सेकंड 
मान ली जा सकती है), दो रेखाएँ दो मात्रा इत्यादि। 
अर्थात्‌ पूर्ण मात्रा के हिसाब से अगर आठ सेकंड स्थिति 
हो, तो आठ रेखाएँ खींच देने से ही समझ में आजा 
सकता है । योरपीय स्टाफ-स्वरलिपि में रेखा होने से 
ही केवल एक मात्रा का बोध सहज ही हो जाता है। 
इससे रेखा खींचने की स्थिति सहज ही समक में आ जा 
सकती है । जिस प्रकार घडी के डायल में एक से चार 
तक को छोटे-छोटे लड़के ओर अपढ़ लोग भी सहज ही 
समक लेते हें-गाड़ी के डब्बे में रेखाएँ देख तीसरा दर्जा 
जान जाते हैं, किंतु इसके समान चार, पाँच, छः, नो, 
ग्यारह आदि का समझना सहज नहीं है, इसी प्रकार रेखा 
खींचने पर भी स्वरलिपि में भग्न मात्रा को समझने में 
गोलमाल है । फिर रेखावाली स्वरलिपि में एक, दो, तीन, 
चार, पाँच इत्यादि पूर्ण मात्रा को समझना जितना सहज 
है, उतना योरपीय स्वरलिपि में सहज नहीं है । और 
जहाँ एक ही स्वर में आठ मात्रा की स्थिति अपेक्षित 
है, वहाँ एक से अधिक स्वर लिखना होगा । किंतु 
रेखा खींचने में स्वर के सिर पर या बराल में आठ रेखा 
खींच देने से ही काम चल जायगा । इसी से स्थिति- 
काल समझने में स्टाफ की अपेक्षा रेखा रखना सहज 
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है । किंतु रेखा की पद्धति में भी भग्न मात्राओं के सारे चिह्न 
न रखकर स्वर के ऊपर अंक लिख दिया जा सकता है। 
ऐसा होने से छोटे-छोटे लड़के भी अनेक प्रकार के जटिल 
चिहण को न पहचानकर, स्थिति का सहज ही 
ज्ञान कर सकते हैं। अब इस बात को लीजिए । याद्‌ 
स्टाफ-पद्धति में अंक ही लिखा जाय, तो किससे समय 
सहज ही समका जा सकता है। पद्धति के ख़याल से 
कहीं भरी हुईं स्याहीवाले डिंबाकार के सामने एक क्षुद्र 
बिंदु, कहीं खाली डिंबाकार के सामने एक झुक बिंदु, 
कहीं डिंबाकार पूंछ के अंत में एक, दो, तीन कोण 
बनानेवाली रेखा खींच देना आदि । इसकी अपेक्षा अंक 
लिख देना बहुत सहज है । अगर छापने की सुविधा के 
ख़याल् से अंक न लिखकर अनेक प्रकार के चिह्न तैयार 
कर लिए ज्ञायँ, तो हमारी समझ में इनके कंपोज में भी 
अंक ही की भाँति असुविधा होगी । फिर भी यदि 
पद्धति की विशेषता की दृष्टि से ऐसा किया जाय, तो 
दूसरी बात है । स्वरलिपि-पद्धति का संक्षिप्त परिचय 
आगे लिखा जाता है । | 
शून्यमात्रिक पद्धति- स्वर के अगल-बगल शून्य, 
कामा आदि देकर स्थितिकाल लिखा जाता है। ऐसा 
कहा जाता है कि ( योरपीय 20710 801 स्वर> 
लिपि का अनुकरण करके ) स्वर्गीय ह्विजेंद्रनाथ ठाकुर 
ने पहलेपहल इस पद्धति का उद्घाटन किया । उकार 
से कोमल स्वर और दीघ इंकार से तीब्र स्वर लिखा 
जाने लगा । स्वर्गीय श्रीकृष्णधन वंद्योपाध्याय-कृत गीत- 
सूत्रसार और श्रीरजनीकांत राय कृत सरल संगीत 
झर हारमोनियम-शिक्षक-नामक पुस्तकों में इस प्रणाली 
का प्रयोग किया गया है, पर अब कहीं नहीं देखा जाता ॥ 
दंडमात्रिक पद्धति-स्वर के सिर पर रेखा, 
चंद्राबिदु, डमरू आदि चिल्लो द्वारा मात्रा का उल्लेख 
किया जाता है । कोमल अर तोब्र स्वर के ऊपर त्रिकोण 
गौर पताका के रूप रहते हैं । अनेकों संगीत-पुस्तके 
इसी पद्धति द्वारा प्रकाशित हुई हैं और हो रही हैं । 
अआकारमात्रिक पद्धति- मात्रा के चिह्न स्वर 
के बगल में लिखे जाते हैं। दंडमात्रिक की पूण मात्रा 
की सूचक सिर के ऊपर रेखा स्वर के बगल में आकार 
के अनुसार व्यवहृत होती है। और शून्यमात्रिक का 
विसर्ग अहाँ एक मात्रा का ज्ञापक है, वह आधी मात्रा 


|. व्यवहृत हुआ है । कोमल और तीब्र स्वर व्यवहार्य 
अक्षर, क, ज्ञ, हा, द, ण, के द्वारा लिखे जाते हैं । यहाँ 
दुंडमात्रिक के “क आकार-मात्रिक से कोमल रे के 
समान व्यवह्त हुआ है । आजकल अधिकांश पुस्तकों में 
इसी पद्धति से काम लिया जा रहा है ; क्‍योंकि 
दंडमात्रिक की अपेक्षा साधारण सों में इसके छुपाने 
की सुविधा बहुत रहती है । 

द्र तगति-पद्धवित--सेंने १६०२ में एक प्रकार 
की पद्धति तैयार कर ली थी । इस पद्धति में विशेष कुछ 
नहीं है, केवल सारेगमप धनि सा इन सातों अक्तरों 
का कुछ-कुछ खंड व्यवहार है । जैसे, 'सा' के सामने की 
वक्र रेखा, '२? के सासने का कोण, 'ग' के ऊपर की 
चक्र रेखा “स? के ऊपर से कुंडली तक 'प' के मुँह के 
नीचे का अंश, घ”? की कु'डली योर “नि! की कु'डली । 
इसका लिखना बहुत शीघ्र होता है जैसे कि शार्ट-हैंड । 
कोसल र तीव्र स्वर को अलग न रख करके सबको उलट 
दिया था अर्थात्‌ तीब्र “ला? तीब्र “गा' इत्यादि और स्टाफ के 
Sharp का चिह्न स्वर की बाई ओर रक्खा जाता है | 
मात्रा का स्थितिकाल शून्य द्वारा प्रकट किया गया है । 
कथाभाज्रिक पद्धदि--यह पद्धति झाकारमान्निक 
पद्धति के ही अनुरूप है । केवल मात्राचिह स्वर में न 
लगाकर गीत के उच्चारण में ही आ, ए, उ, ऊ, ई द्वारा 
दिखल्लाया जाता है । मेरी 'खोकाखुकिर गान बाजना'- 


WIESE तयात । 
र| ग स ममम पध 
त्रा| खना | हिनिस्ता ० जप 


यहाँ पूर्ण मात्रा के छोटे-बड़े विभाग होने पर भी 
भग्नमांत्रा के विभाग में नज़र को बहुत दोड़ाना 
पड़ता है । 

मात्रा को स्वर के सिर पर रखने से ऊपर के त्राण शब्द 
कात्राण अअ इस प्रकार अथवा त्रा आ आ ण इस 
प्रकार उच्चारण होगा । इसको लेकर विद्यार्थी को चक्कर 
. में पड़ जाना पड़ेगा । बाद इस को कोई ठीक कर सकता 
ee आर कोई नहीं भी कर सकता । किंतु आकार- 
मात्रिक में पढ़ने के साथ ही नज़र पड़ेगी । 


2) 
र ग. न 
त्रां ० ० ण्‌ 


हानामा"... 


माघुरी 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या दे 


नामक बालक-बालिकाओं के गाने की पुस्तक इसी 
पद्धति पर छुप रही है । 
प्रचलित पद्धतियों के दोष और गुण 

ऊपर जितनी पद्धतियाँ कहो गई हैं, वे सब एक 
सरल रेखा द्वारा लिखी जाती हैं। इनमें से आजकल 
दंडमात्रिक और आकारमान्रिक ही अधिक प्रचलित हैं। 
स्वरलिपि-पद्धति को एक सरल रेखा द्वारा लिखकर 
यदि सरल करना ही उद्देश्य हो, तो दंडमात्रिक में दोघ 
ओर कोमल मात्रा-चिह आदि स्वर के सिर पर रखने के 
कारण नज़र स्वर से स्वर के खिर पर भी दोड़ानी 
होगी । किंत आकारमाज्िक में व्यवहाय अक्षर के द्वारा 
एक ही सरख रेखा में लिखने के कारण और मातच्राचिह 
को स्वर के बगल में रखने के कारण एक ही बार में 
नज़र पड़ जाती है। स्थितिकाल के मात्राचिह को स्वर 
के सिर पर न रखकर स्वर के बगल में रखने से उसका 
स्थायित्व पढ़ने के साथ ही नज़र पड़ जायगा । 
सात्रानुसार ताल का विभाग छोटा-बड़ा होगा। और दृष्टि 
को कभी प्रसारित और कभी कुंचित करना पडेगा । 
Staff Notation के करे से भी यही बात कही जा 
सकती है। किंतु आकारसाच्रिक में हरएक भाग ही समान 
भाव से नज़र के सामने आवेगा । दुंडसात्रिक सें पुणे 
मात्रा और भग्नांश मात्रा में स्वर का खजाना इस प्रकार 
होता है 

XX ७ >> XX ५, 


पध न घन संनसंरं 
रा र 


प्रचालित पद्धति में सा, रे, गा चिह्नों की समष्टि 
ऑर इन सा, रे, गा चिल्लो के उपर और नीचे शून्य, 
रफ, हसन्न इत्यादि रखकर उदारा और तारा स्वर 
दिखाए जाते हैं । किंतु योरपीय स्टाफ-स्वरलिपि में स्वर 
की घटनो-बढ़ती (मंद्रतार) पर जैसे नज़र पड़ती है, चेसे 
प्रचलित पद्धति में नहीं पड़ती । यह स्वर पाँच सरल 
रेखाओं के ऊपर थोर प्रत्येक रेखा के प्रत्येक दो रेखाओं 
के बीच में अंडाकार शून्य द्वारा लिखा जाता है स 
शून्य के उपर आर नीचे पुच्छाकार रेखा खींचकर एक 
मात्रा-काल का निर्देश किया जाता है । अन्यान्य स्थिति 
आर भग्नांश मात्रा भी अनेक प्रकार के चिल्लो द्वारा 
दिखाई जाती है । 
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चितल या त्रिसप्तक-पद्धति-स्वर्गीय क्षेत्रमोहन 
गोस्वामी ने स्टाफ-पद्धति की उपयोगिता को समका था । 
इसी से उन्होंने अपने 'लंगीतसार” में त्रिसप्तक फे लिये 
तीन सरल रेखाओं का व्यवहार किया था । पर स्वर्गीय 
कृष्णधन वंद्योपाध्याय ने स्टाफ-पद्धति के विदेशी होने 
पर भी उसका क्रम अहण किया था। किंतु टक्क स्टाफ- 
पद्धति में सी कोमल और तीव्र स्वर को शुद्ध स्वर के स्थान 
पर ही भिन्न-भिन्न चिह्नों द्वारा निर्देश किया जाता है । 
इसलिये जहाँ तक संभव है, स्वरांतर के नियमानुसार 
सब स्वर जिस पद्धति से अलग नहीं दिखाए जा सकते, 
वह पद्धति अब तक असं पूर र भारतीय संगीत को 
सुग्रथित करने के लिये एकदम अनुपयोगी हे । 
स्वरलिपि में गीत लिखने की प्रचलित प्रणाली -- 
बंगाल में गीत को स्त्ररलिपि की सहायता से लिखने व 
प्रकाशित करने के समय से अब तक स्वरलियि में गाने 
की जो गठनप्रणाली चली आती है एवं चल रही 
है, उसमें इस समय परिवर्तन होना आवश्यक है । 
पहले ही कह आए हैं कि पाश्चात्य पद्धति की छाया 
लेकर बँगला स्वरलिपि तैयार होने के कारण गाने को 
स्वरक्षिपि की शइंखला में शंखलित करने में पियानो 
बाजे के समान यंत्र-संगीत बनाया जा रहा है । जैसे-- 


पा पा पा | ना ना नसां सां साँ सा 

सु ल क्ष ना चिह्न | ना च त 
सा सा खा खा सा सा 
वा सां ग | थ्या नं द्‌ 


यहाँ यह प्रकट होता है कि गीत के पंद्रहो अक्षर 
तीन स्वर सें वर्तभान हे--पा नि और सा।ये तीनों 
स्वर अपने मात्राचुरूप कमान्वय ( Continuous ) 
स्थिति रखकर पियानो पर नहीं बजाए जा सकते । 
इसके लिये पंद्रह ठोकर दिए जायेगे, तो यंत्र के शब्द 
गाने के साथ सुने जायंगे। किंतु हम जब स्वयं यंत्र 
बजाकर गीत गाते हैं या कोई गायक स्वयं गाता है, तब 
क्या पंद्रह ठोकर देकर बाजा बजाया जाता है ? कभो 
नहीं । गायक ये तीनों स्वर तीन ही बार बजाता है और 
साथ-ही-साथ गीत के अक्षरों का उच्चारण करता है । 


पा नासा 
सुलक्ष न चिह्न 
नाच त | वा्मांग | आनन्द 


भारतीय खंगीत और ग्राम-स्वरलिपि 


७७५ ` 


उपर्युक्क आदश की कार्यतः परीक्षा करने से स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि प्रचलित प्रणाली में गीत का संगठन 
जटिल है, गोत का श्रुतिमाघुर्य एकदम नष्ट हो जाता है 
आर हमारी कथा-मात्रिक-पद्धति तभी सहज और श्रृति- 
सधुर होगी, जब कि गायक वास्तविक कार्य कर सकेगा । 
यह बड़े हो दुःख की बात है कि भारत के सारे प्रदेशों 
में ही गीत की स्वरलिपि बआनेवाले अब तक इस आव- 
श्यक विषय को अनादर की दृष्टि से देखते हैं ओर अब 
भी देखते आ रहे हैं; क्योंकि गीत के जिन अक्षरों 
को एक हो स्त्रर में कहा जायगा, उन सब अक्षरों में 
से प्रत्येक अक्षर के ऊपर गत के खाँचे में अलग-अलग 
स्वर न रखकर गीत के सांचे में पहले एक स्तर लिखकर 
उसके बगल में मात्रा का चिह्ठ रखने अथवा पड़ी रेखा 
खींचकर उसे स्वर में स्थायी गाने के अक्षरों का 
सान्नानुसार उच्चारण करने अथवा जहाँ-जहाँ अक्षरों 
का खिंचाव होया, वहाँ-वहाँ मात्रानुयायी आ ए उई ऊ 
लिखकर दिखाने से शिक्षार्थी शीघ्र ही स्वर पकड़ने का. 
खूब सहज ही श्रुतिमधुर स्वाभाविक साग दूं ह निकालंगे । ' 
गाने के एक अक्षर के खिचाव में अहाँ बहुत-से 
सत्रों का व्यवहार होगा, वहाँ बहुत-से स्वरों में प्रत्येक 
स्वर के नीचे इन अच्षरों का बारबार लिखना भूल ओर 
अस्वाभाविक होगा । इसी प्रकार जहाँ एक ही स्वर में 
गाने की बातों में. जिन कुछ अक्षरां का उच्चारण करना 
होगा, वहाँ बात के प्रस्येक अक्षर के सिर पर फिर-फिर 
उसो एक स्वर को रखना भी नल अर अस्वाभाविक 
होगा । और एक ही स्त्र को बारंबार रखने से हार- 
सोनियम की चाभी में कई बार उंगली रखनी पड़ेगी 
च कई बार कमानी घुमानो होगी । यह शिक्षार्थियां को 
आमक मालूम होगा ओर इस प्रकार अस्वाभाविक ढंग 
से गीत के साथ स्वरयंत्र बजाने में ठीक छुप्पर पीरने के - 
ससान मालूम होगा । 

सारत में संगीत के प्रचार और प्रसार के प्रथम पथ- 
प्रदर्शक स्वर्गीय राजा सर सौरीव्रमोहन ठाकुर हैं । बंगाल. 
में स्रलिपि की सहायता से स्वर, ताल और लय के 
साथ गीत लिखने और प्रकाधित करने के आदर्श के बाद 
ओऔर-ओर प्रदेशों में इसका आरंभ हुआ है। फिर. बंगाल 
में जिसकी जेक्ठी इच्छा होती है, उसी पद्धति को ग्रहण 
कर लेता है और कुछ -कुछ उसमें परिवर्तन व परिवर्न: 
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कर लेता है । यही प्रकार ब'गाल के बाहर और-और 
प्रदेशों में भी है। जो हो, अपनी-अपनी श्रेष्ठता प्रमा- 
णित करने के लिये हम जैसे व्यस्त हैं, जैसा कि गत 
कई महीनो में बंगाल में आलोचना-प्रत्याल्लोचना से 
मालूम पडता है, वैसे ही ब गाल के बाहर भी हो रहा 
है । विगत जनवरी १६२६ की Indian Review 
पत्रिका में देखा था कि पंडित विष्णुद्गिंबर शास्त्री ने 
पंडित भातखंडे की स्वरलिपि-पद्धति में Glaring 
९1८ दिखाया है। आश्चर्य और दुःख की बात है कि 
गीत की स्वरलिपि लिखने में सभी प्रदेशों के लोग वही 
ढोल पीटते आ रहे" हैं । 

भारतीय स्वरज्विपि के संबंध में १६२२ के अगस्त 
महीने की १०वीं तारीख़ की अस्ृतबाज्ञार-पच्रिका में 
Bombay Governor on Indian Music 
संवाद देखा था-- 

“He recognised that there were great 
defect in the way of introducing the teaching 
of music 98 an integral part of the school edu- 
cation, chief of them being that there is no 
recognised system of notation in Indian music:” 

इस मंतव्य के उत्तर में महाराज सर अधीतकुमार 
ठाकुर ने गवर्नर साहब को एक पत्र लिखा था । वह पत्र 
Notation of Indian Music नाम से संवादपन्न 
में प्रकाशित हुआ था । इस पर भारतीय और योरपीय 
स्वरल्षिपि के पक्ष और विपच में अनेक लेख लिखे गए 
थे। मेरा भी १३२२ की २६वीं नवंबर को “ग्राम-लिपि? 
के बारे में एक पत्र छुपा था । पर आश्चर्य की बात है 
कि उसके संबंध में किसी ने कुछ भी नहीं लिखा । 

ग्राम-स्वरलिपि--सें जिस पद्धति की बात लिखता 
हुं, उसमें ग्राम का व्यवहार आवश्यक है । उसमें ग्राफ 
काराज़ के 'ख' चिह्नित लंब रेखा ( Vertical ]ine) 
के ऊपर छोटे-छोटे गोल-गोल शून्य द्वारा स्वर और 
समतल रेखा ( H0riZ0n2] 11182) के ऊपर उसके 
साथ पड़ी हुईं पूंछ खींचकर स्थितिकाल (मात्रा) का 
निर्देश किया गया है । इन रेखाओं की लंबाई की कमी- 
बेशी किसी स्वर के साथ के ताल की मात्रा के परिणाम को 
प्रकाशित करती है । “क' चिह्नित रेखा को मुदारा का 'स' 


मान लेने से सा रेखा के ऊपर की समांतराल रेखाएँ 


माधुरी 
पडण य तीक स्य RMN) Omen SRS बिती 
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अन्यान्य स्वरों को प्रकट करंगी । बाद के दो स्वरों का 
तारतम्य रेखाओं के मध्यवती स्थानों के परिमाण से 
प्रकट होगा । उच्च ग्राम का “तार' स्वर सुदारा' के नि 
रेखा के ऊपर चिह्वित होगा । सारे गा मा इत्यादि 
क्या तीब्र क्या कोमल, सभी “ख” रेखा के साथ उनकी 
रेखाएं जहाँ सम्मिलित होंगी, वहाँ लिखे ज्ञायँगे । 
शिक्षार्थियों के सहज ही समझ में आ जाने के लिये 
सातों स्वर सातों रंगों की विभिन्न रेखाओं द्वारा दिखाए 
जा सकते हैं, पर उनकी ज़रूरत नहीं है । 

उपयु क्र मंतव्य को समझने के लिये हम एक मिश्रित 
स्व॒रसमूहों की सहायता लेंगे । इसमें एक अष्टक १२ 
समान अंशों में विभक्क होगा दो स्वरो का मध्यवर्ती 
काल अर्थात्‌ दो स्वरों के Frequency का अनु- 
पात अगर ग्राम के एक भाग द्वारा दिखाया जायगा, 
तो मध्यस्थ रेखा ( Line of Reference ) से एक 
बिभाग दूर की समांतराल “२” रेखा से समान दूरी 
पर रहेगा। किन्तु “मा? रेखा “गा? रेखा से अर्दविभाग की 
दूरी पर चिह्नित होगी और अन्यान्य स्वरों के बारे में 
इसी प्रकार काम लिया जायगा । 

याम-पड्धति-सगील-विद्या की जितनी स्वरलिपियाँ 
हैं, वे किस प्रकार प्रकाशित की जा सकती हैं, इस विषय 
का विचार यहाँ किया जाता है । संगीत का पहला स्वर 
ख रेखा के ऊपर चिह्नित किया जाय और उसी के साथ 
समतल भाव से एक पूंछ बनाई जाय | इस पृछ कीं 
लंबाई से ही इस स्वर की स्थिति च सात्रा दिखाई 
जायगी । इससे यदि एक विभाग से एक मात्रा का 
बोध हो, तो एक मात्रा का स्वर दिखाने के लिये एक 
विभाग पूर्ण करके पड़ी हुईं एक रेखा खींचनी होगी। 


बाद कास्वर इस स्वरज्ञापक रेखा के ऊपर व नीचे. 


अथवा आवश्यक हो तो इस समतल रेखा के ऊपर ही 
बिंदु-चिह्ल अवश्य रहेगा । इसी प्रकार अर-अर 
स्वर भी दिखाए जा सकते हैं । 

यदि दो स्त्रों के बीच काजक्षेपन करके “सा? उच्चाः 
रण के साथ ही 'रे' का उच्चारण करना हो, 
अवस्था में “सा! ज्ञापकर्दिंदु की कोडे पुच्छ रेखा न खींच 
करके रे” बिंदु को ठीक “सा? बिंदु के ऊपर रखना होगा 
और इसके साथ ही पुच्छुरेखा मात्रा के अनुरूप ही होगी । 
ये बिंदु परस्पर मिला दिए जा सकते हें । 'आश? के 


तो इस 
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भारतीय संगीत और ग्राम-स्वरलिपि 
MS i RRM MSN NMRA MOU, क १00 te 


SYS. 


स्थान पर ये संयोगरेखाएं अविच्छिन्न होंगी, और विराम अब तक की किसी वतमान पद्धति से प्रकाशित नहीं 


( P७९ ) के स्थान पर बीच में जगह छोड़ दी 
जायशी । 

इन सब रेखाश्रों की भिन्न-भिन्न आकृत्तियों द्वारा स्पष्ट 
रूप से प्रमाणित होगा कि एकजातीय राग का संगीत 
अन्यजातीय राग के संगीत से अलग किया जा सकता 
है । भिन्न-भिन्न स्वर चिह्नित होने के बाद टेढी रेखाओं 
की तरगायित कृति से गीत गाने के समय स्वर की 
कमी-बेशी के परिमाण का निर्णय होगा । 

वर्तमान प्रचलित स्वरल्निपियों की प्रणाली में “गमक? 
आर “आश” की सत्ता को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया या 
परिचित कराया जा सकता । किंतु ग्राम-प्रणाली 
में इनके अदू त आकारों से शीत गाने की विशेषता 
सन में प्रकटित होगी । 

ग्राम-स्चरलिपि की विशेषता- अनेकों भिन्न-भिन्न 
राग-राशिनियों की टेढ़ी रेखाओं को ध्यानपूर्वक देखने 
से कितनी ही साधारण विशेषताएँ हम लोगों को 
दिखलाई पड़ंगी । क्रोध-परिचायक राग के स्वर का 
मध्यवर्ती काल ( 4011६०५९ ) देर तक रहता है 
ओर शोक या दुःख के परिचायक रागों का स्वर क्षुद्र 
एंप्लिचुड के साथ रहता है अर्थात्‌ उनका मध्यवती 
काल अल्पच्षणस्थायी होता है । इस बात को सब कोई 
जानते हैं कि किसी प्रकार की मानसिक अवस्था क्यों 
न हो, बाहरी आकार से प्रकाशित की जा सकती है । 
कोई आदमी जब कुड हो जाता है, तब उसके बोलने 
का ढग भिन्न हो जाता है और वही आदमी जब 
शोकात्त हो जाता है, तब उसके बोलने का तोरतरीक्रा 
दूसरा ही हो जाता है । प्रास-स्वरक्षिपिर्मे यह भाववैच्ित्र्य 
अत्यंत सुद्र रूप से प्रकाशित किया जा सकता है, जो 


किया जा सकता । 

मनोविज्ञान की दृष्टि से आम-स्वरलिपि में एक और 
सुविधा है। कोई वादक या गायक इस प्रणाली के सीख 
लेने पर सहज ही समक सकता है कि कितने मनोभाव 
कितनी विशेष रेखाओं के द्वारा व्यक्क किए जा सकते हैं । 
यह विजय समक लेने पर वे जो रेखा जिस भाव की 
अभिव्यंजक होती है उसको उसी भाव के साथ संयुक्त 
करते हैं और संसर्गज नियमानुसार वह भाव स्मृतिपथ 
में सदा वर्तमान रहता है । ऐसा भी देखा जाता है कि 
बहुत-से लोग अधेरी रात में भूतों की कल्पना करते हैं । 
इसके एक विषय की चिता करने के साथ-ही-साथ अन्या- 
न्य विषय भी मन में उदित हो उठते हैं । इसी प्रकार 
कोडे एक रेखा मन में अपने संश्लिष्ट भाव का उद्रेक 
करती है । इसी से हम आशा करते हैं कि इस ग्रास- 
स्वरलिपि का व्यवहार करने से गायक रों की अपेक्षा 
अपने अनुभव और हृदय के भाव प्रकाशित करने में 
समर्थ हो जायगा । मालूम होता है, इसी से हिंदुओं ने 
भिन्न-भिन्न राग-राशिनियों की कल्पना भिन्न-भिन्न आकार 
ओर वर्ण के मनुष्य के रूप में की है। 

स गीतविद्या सबके मन के ऊपर समान रूप से अपना . 
आधिपत्य रखती है । चित्र और भार्कर्य स्वभाव के 
यथार्थ अनुकरण से इसे सब कोई समक सकते हैं | 
आज तक गायन लिखने की भाषा भी एकदम कृत्रिम 
ओर अस्वाभाविक है । आशा है, म्राम-स्वरलिपि के 
प्रयोग से यह स्वाभाविक और मनुष्यज्ञाति के सर्व- 
दुःखहारी संगीतविद्या के ज्ञानालोक को विस्तृत करने 
में सुगम और सुखकर होगी । 

एक संगीत-प्रेसी 
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© कोई कितना ही क्यों न तुमको पुकारे देव ! यह तो सुना हे--“'कहलाते आप दीनबंधु, रु) » 
४ व्रवित न होते जब दया बिसराते हो; दीन-दुखियों को सदा दुःख से उबारते” ; ® 
हे दूनी उपजाते दाह, वेदना बढ़ाते ओर, “सूल तुम जाते अपराध क्षण मै ही नाथ ! § 
णि कठिन कसौटी पर कष्ट की चढाते हो । अलचूकभूलसेभी उर में न धारते?। ७) जु 
- अपने-पराए सभी लेते मुख मोड़ आह.! कितु फिर जाती आँख, तब क्यों तुम्हीं हे देव ! र 
३९२ बज्र टूटते हैं जब ख्ठ तुम जाते हो; कोप के कराल-ज्वाल-जाल में हो जारते ; $ 
टु हमको बता दो नाथ ! केसे उठता हे हाथ, हमको दिखाओ रग, जिसमें नहीं है शील, शै 
५ उसको बिगाड़ने में, जिसको बनाते हो। कौन, जिससे कि दया-दृष्टि दे निहारते। दु 
र , 
शि द्वार-हार भटक भले ही कोई हार जाय, कुछ भीं ठिकाना कहीं आपका न पाते हैं > र 
रि तीथ॑-मंदिरों में कोई दूँढ़ते विपिन बीच, हिम-गिरि-*2'ग पर कोई चढ़ जाते हैं । 0) 
टु आती जब मन में तरंग आपके है नाथ! स्वयमेव नंगे पैर दौड़े चले आते हैं ; र 
¢ आँखे बिछुती हैं तो भी उठता नहीं है पग, चरण तुम्हारे कौन कंटक जो खाते हैं । 0) 
 बिलख-बिलख घोर संकट में कोई हाय, चाहते हो जो कुछ भी करते वहीं हो नाथ ! क) जा 
- कष्ट झेलता है तो भी पाता नहीं पार है; (भको किली के दुःख-सुख का न ध्यान है ; रै 
© चूर-चूर हृदय हुआ है भव-व्याधियों में, पल में बनाना पत्न में ही मेट देना हाय ! र नु 
| अपना जिसे है नाथ ! जीवन भो भार है । यह ठो तुम्हारा हाँ सी-खेल का विधान है। 8 
द अंत में पुकारता है, सुनते नहीं हैं आप, जान पड़ते हो देखने में तो सरलचित्त शै ४ 
ह मौन साधते हैं, वह करता गुहार है; हृदय तुम्हारा स्वच्छ, करुणा निघान है; ® 
५ बात मन की जो सुन लेते वह कान कौन, किंतु किस उर सें निवास है कठोरता का, रै 
¢ ठंड किसमें जो नहीं सुनता पुकार है । इसकी हमें भो नहीं कोई पहचान है। छु 
रमाशंकर मिश्च “श्रीपति’? रै "जे 
शि र 
है 5 


हु क छ एकाई टर छर टर हर छु न्य स्ट क्ट हु ट्ट स्ट टक हरू हे सय क्ट पट क पट क 2. 
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अपूर्वं त्याग 
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अपूर्व त्याग 


—— EE 


८८ जरसा, जंगले के पाख बैठकर एकटक कया देख 
रही हो १ है, मुझे बताओ ? सुबह से 
ही विस्तरे पर पड़ी हुई हुँ, अच्छा नहीं लग रहा है ।? 


“कोई खास चीज़ नहीं देख रही हॉ मा, माउंट 
फेकली पहाड़ डूबते हुए सूयं को किरणों से झलमल 
हो रहा है, उसे ही बैठे-बैठे देख रही 8, 

“रास्ते सं कोई चल तो नहीं रहा हे १”? 

“कोई नहीं ।?? 

“जो हो, आज सेना का कोई यहाँ नहीं या, 
इससे खुश ही हू । हमारे देश के लोगोंका अनिष्ट 
करने में ही चे लोग व्यस्त रहते हैं । इससे सेरे दिल को 
बहुत चोट पहुँचती है ।” 

युवती बोली “मा, सेना के सभी लोग बुरे नहीं 
होते । बुरे होते हैं वे लोग जो उन्हें लोगों के अनिष्ट 
करने का आदेश देते हैं। सिपाही तो केवल उनका 
हुक्म बजा लाते हैं । हमारे देश के सैनिक भी राज- 
छर्मचारियों के आदेशानुसार काम करते हैं । युद्ध भी 
भयानक वस्तु है। न-ज्ञाने भगवान्‌ लोगों को सारकाट 
करने क्यों देते हैं ??? 

“तुम्हारे से जिनके दिमाग़ बड़े हैं, चे बहत दिनों से 
अनेकों बार इन सब बातों पर विचार कर सुके हैं, 
किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे । देखो, यह आवाज़ 
केसी है ? ज़रा जँगले के पाख जाकर देखो तो ।?” 

“हाँ, बहुत-से सैनिक आ रहे हें । रास्ते के मोड़ पर 
उन्हें देख रहो हू । शराब पीने के लिये वे लोग अवश्य 
दुकान पर आएँगे । में नीचे जाती हूँ ।?? 

“तुम्हारा उन लोगों के पास जाना मुझे बिलकुत्न 
अच्छा नहीं लगता । चे हमारे देश के शत्र हैं। नहीं 
टेरखा, तुस न जाओ । उन लोगों की जितनी खुशी हो, 
ख़ुद शराब पीकर चले जाये 1” 

युवती ने ढीत्राल पर लखटकती हुईं सेल्फ से एक 
बोतल निकार एक बतेन में कुछ दवा ढाली; इसके बाद 
साताके सामने उसे रखकर बोली--“'पाद्रे भेरिता ने 


MD 


तुम्हारे लिये यह ओषधि भेजी है । इससे तुम्हारा 
बुख़ार कम हो जायगा । सा, यह तो तुम जानती ही हो 
कि हम लोग रुपए-पैसे के लिये क्रितने सहताज हो रहे 
हैं। अगर सैं नीचे जाऊँगी, तो सिपाही सरे दास देंगे । 
अगर न जाऊनी, तो चे लोग विना मूल्य दिए ही ख़ब 
पिंगे ओर साथ में कुछ-कछ लेते भी जायेंगे । यह नुक- 
सान क्या हम लोग सह सकेंगे ??? 

“ठीक कहती हो बेटी, हम लोगों को रुपए की सख्त 
ज़रूरत है। किंतु बेरी, ज़्यादा देर तक नीचे न रहना 1 

युवती जिस समय नीचे आई, उस समय कमरा 
सेनिकों से भर गया था । 

सेनिकों में से बहुतां ने उससे परिचित आत्मीय की 
तरह बातचीत की । वे इधर कई दिनों से जलपान 
आर विश्राम करने के छिये आते हैं 

जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी, युवती ने उसे 
वही देकर उसे सतुष्ट किया । उनके प्रश्न के उत्तर सें 
सुद्री ने कहा कि मेरी माता बीमार है और ऊपर बिस्तरे 
पर पढ़ी है । यह सुनकर सैनिक सुढुस्वर सें बाते करने 
लगे, उनमें से सभी ने उसकी विपत्ति में सहालु- 
भूति प्रकट की । इसके बाद शराब के वाजिब दाम 
चुळाए । 
इस सेनादल का साजंट घर के एक कोने में बैठा हुआ 
था। उस युवक का डीलडील लंबा, सिर के बाल सुंदर 
नेत्रो से बालोचित सरलता टपकती थी । युवती ज्यों ही 
उसके पास गइ, त्यां ही उसने उसे मूल्य देने के ग्रसि- 
प्राय से उसका हाथ स्पर्श किया । इसके बाद कोमल 
स्वर स कहा-- ये लोग अभी घोड़े पर सवार होंगे । 
क्या उख कु ज के नीचे सके भट करोगी ? जे तुमसे. 
एकांत सें कुछ बातें करना चाहता हू ।?? 

टेरेसा ने सिर हिलाकर अनुकूल सत प्रकट किया और 


: चुपचाप दूसरी ओर को चली गडे । इसके बाद जब 


खेनिक घोड़े पर सवार होने लगे, इतने ही में मोका 
पा दूसरा का निगाह बचाकर खिड़की के रास्ते से वह बाहर 


७८० माधुरी 


[ घर्ष ८, खेड २, संख्या ६ 


आइ । आँगन पार कर धीरे-धीरे वह पास के कुज के 
नीचे अकर खड़ी हो गई । 

थोड़ी ही देर में वह सिपाही उससे आ सिल्ला । 

“प्राणाधिक टेरेसा, भ्राज तुम्हें देखे तीसरा ही दिन 
है, किंतु इतने थोड़े समय के परिचय में ही तुम्हें 
कितना प्यार करने लगा हूँ ।”? 

युवक ने उसके कोमल हाथों को इढता से पकड़कर 
कहा--“सैं तुम्हें कितना प्यार करता हू, तुम भी सुभे 
प्यार करती हो १? 

“ फ्रांज, तुम तो यह जानते ही हो ।?” 

“जानता तो हूँ, किंतु तुम्हारे सुख से उच्चारित होने 
से संगीतध्चनि की तरह मेरे कर्णकुहर में जान पड़ेगा । चे 
अभी घोड़े पर सवार हो चल पड़ेंगे, इसलिये और 
विलंब करने से न चलेगा । में जो कहने के लिये आया 
ह, उसे पहले तुमसे कह डाल । टेरेसा, विद्रोहियों की 
तलाश में यह दिनरात की दौडधुप शीघ्र ही बंद हो 
जायगी । बंद होते ही मेरा छुटकारा हो जायगा। यह 
सब मनुष्य का कास नहीं है। उस समय बया तुम 
मुझसे शादी करोगी १? 

युवती अपने प्रणयी के पास हटकर गंभीर स्वर में 
बोली“ हाँ फ्रांज, में तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन तुम 
यह शपथपूर्वक कहो कि तुम आर कभी इस अन्म में 
सेनादल में प्रवेश न करोगे । मेरे स्वामी को तलवार 
सेरे देशवासियों की है--आत्मीय स्वजन के विरुद्ध वह 
सदा खुली रहे, यह मुझले कभी सहन नहीं हो सकता ।”? 

“तुम्हारे लिये में यह भी स्वीकार करता हू; किंतु 
कहां अंत में ऐसा न हो कि तुम्हारे इटली के प्रति मेरे 
मन में इंष्या पैदा हो ।?? 

“वसो बात न होगी । जिस दिन तुम्हारे साथ सेरी 
शादी होगी, उस दिन से ही मेरे आत्मीय और माता 
मुझे अभिशाप देंगे । 'वाल्डिनी” दल का प्रत्येक व्यक्ति 
देश-प्रेमी है, केवल मुँह से नहो, मनसा-वाचा-कर्मणा 
हम लोग जन्मभूमि के भक्क हैं । तुमसे विवाह करने पर 
मुझे अपने देश, गृह, स्वजन, सभी का परित्याग कर देना 
पड़ेगा । मैं सानंद इसके लिये भी तैयार हू, क्योंकि 
प्रेस ही खरी का धर्म है । स्वामी के लिये खी सदा त्याग 
करती है । सिर्फ़ में इसी बात का ख़याल रक्खूगी कि 
प्रेम के कारण मेरी अन्मभूमि इटली का कोई अनिष्ट 


~ जे 


न हो! फ्रांज, तुम्हारे प्रेम के खातिर भी में वेसा 
न कर सकूगी।” 

“प्रिये, जो तुम इतना महान्‌ त्याग स्वीकार करोशी, तो 
मेरा प्रेम निश्चय ही उस क्षति की पूर्ति कर सकेगा । किंतु 
इस समय ओर विलंब नहीं कर सकता । यह संकेत- 
ध्वनि सुनो । में चला । अगर पास में रहा, तो संभवतः 
आज रात को फिर वापस छाऊ। तुम कोई शंका न 
करना, जितनी भी देरी हो, में टीक समय पर पहुँच 
जाऊँगा ।'? 

वह सैनिक चला गया । युवती घर को वापस आइ । 
ऊपर कोठे पर उसकी रोगी माता उस समय सुख की 
नींद सो रही थी । चिकित्सक की दवा ने अपना प्रभाव 
दिखाया । मा को सोई हुई देखकर युवती दबे पाँव 
नीचे उतर आईं । सदर दरवाज़े का अर्गला बंद कर उसने 
एक दीपक जलाया । इसके बाद बुझे हुए अग्निकुंड के 
बराल में बेठकर भविष्य की चिंता में निमग्न हो गई । 
आशा, आशंका, आनंद ओर निरानंद एक साथ उसके हृदय 
में पेदा हो रहे थे । उच्च चरित्रवाले प्रेमी के अकृत्रिम 
प्रेम के लिये वह सब तरह की यंत्रणा सहने के लिये 
तैयार थी । 

वह इतना तन्मय होकर सोच-विचार रही थी कि 
कब दंड-पर-दंड बीत गए, इसका उसे पता तक न 
चला । अकस्मात्‌ रात की निस्तड्धता को भंग करतें हुए 
राजमार्ग पर घोडागाडी का शब्द जान पड़ा । वह 
चकित होकर उठ खड़ी हुई । उसका हृदय शीघ्रता से 
स्पंदित हो रहा था । इतनी रात को कोन गाड़ी पर 
चढ़कर आया है? शब्द क्रमशः पास आया । उसने 
सोचा, ज़रूर कोई भगेलू आया है । किंतु गाड़ी पर चढ़- 
कर वह कैसे आ सकता है ? गाडी रुकी । दरवाज़े पर 
किसी ने धीरे से थपथपाया । युवती घर से बाहर आई । 
सीढ़ी के पास खड़ी होकर क्षण-भर उसने कान लगाकर 
सुना । कोठे पर कोई आवाज़ न सुनाई पड़ी । अगले 
पर हाथ रखकर वह सुदुस्वर में बोली---“कोन है ?” 

वैसे ही स्वर में आवाज़ आई - “भित्र ।?? 

काँपते हुए हाथ से उसने भारी लोहे के अगंले को 
खोल दिया। 

बाहर दो आदमी खडे थे । एक किसान, दूसरा लंबे 


~ न 


डीलडोलवाला पुरुष । उसका मुखमंडल, सिर की टोपी 
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से ठका था । शरीर पर लंबा अँगरखा था । सड़क पर 
एक गाडी खडी थी, उसके ऊपर और एक आदमी बेठा 
था । संभवतः वह बीमार था । 

किसान बोला--“ “आप क्या अकेली हैं ?” 

“हाँ, सिफ़ मेरी रोगी मा ऊपर कमरे में सोडे 
हुईं है!” 

अतरखे वाला. आदमी बोला--“सिनोरिना, हम 
लोगों को एक-एक प्याला गक क़हवा दे सकती हो? 
हम लोग एक-आध घंटा आराम करना चाहते हैं । मेरा 
भाई बीमार है।” उसने युवती के मुंह पर निगाह 
डालकर देखा कि प्रार्थना व्यर्थ नहीं गईं । क्षण-भर की 
भी देरी न कर वह पीड़ित मित्र के संधान के लिये गाड़ी 
की तरफ़ चला । 

गाडी चली गई। युवती ने नवागंतुकों को घर में 
बलाकर द्वार बंद कर लिया । इसके बाद विना कुछ कहे 
हुए आग जलाकर क़हवा तयार करने लगी । 

साथी की पीड़ा के संबंध में दो-एक बातें पूछुकर 
लंबे डीलडौलवाले पुरुष ने सिर से टोपी उतार 
डाली । उसके बाळ चारों तरफ़ छिटक पड़े । आगंतुक ने 
मेज़ पर एक हाथ रखकर उस पर अपना मस्तक रक्खा 
आर तरंत ही गहरी नींद में सो गया । उस समय 
उत्कंठा अथवा आशंका का कोई चिह्न उसके सु ह पर न 
दिखाई पड़ा । उससे कम अवस्थावात्ञा उसके शांत 
मखमंडल की ओर ध्यानप्वक देखने लगा । उसके 
सुदुर चेहरे से यंत्रणा ओर भूख-प्यास को मुदुनी प्रकट हो 
रही थी । लेकिन उसकी आँखों में नींद बिलकुल न थी । 

युवती ने क़हवा तैयार कर मेज़ पर रक्खा । इसके 
बाद बंद जँगले के पास खड़ी होकर कान लगाकर सुनने 
लगी । उसे ऐसा जान पड़ा कि बहुत दूर सड़क पर 
गोडे की टाप सुनाई पड़ रही है। वह मेज्ञ के पास 
आकर बोली --“अःस्ट्रियन आप लोगों को खोज रहे प 
चे इधर ही आ रहे हैं।” 

जगे इए व्यक्ति ने अपने साथी के कंधे पर हाथ 
रक्खा । वह एक छुलाँग सें उठ खड़ा हुआ । 

“गेसिपी, वे हम लोगों की तलाश में आ रहेहें।? 

“मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। किंतु इतनी 
अल्दी यह सब हो जायगा, इसकी स्वप्न मे भी कल्पना 
नहीं थी ।”” 


अपूर्व त्याग 
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मैदान तक गई हुईं सड़क पर घोड़े की टाप अधिक 
स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी । उनके गले की आवाज़ भी 
सुनाई पड़ने लगी । 

युवती फुर्ती से रसोईघर की ओर चल्ली गई । कपड़े 
वरा रह रखने के लिये एक बड़े ताक के ऊपर एक परदा 
लटका हुआ था । फुर्ती से हाथ से उस परदे को उत्तारकर 
वह बोली-- “आप लोगों में से एक आदमी यहाँ आवे ।” 
अवस्था में जो बड़ा था, उसले उसने कहा, आप ही 
जल्दी आइए ।” 

उसने दृढ़ स्वर में कहा--“नहीं, हम लोग दोनों 
साथ हो रहेंगे ।? 

“आप लोगों में से यदि एक ही को वे देख पाएँगे 
तो मेरा अनुमान है कि मैं आप दोनों की जान बचा 
सक्‌ गी । किंतु यह मेरे पास रहें ।"? 

“इश्वर की दुहाई, इटली की दुहाई ! सेनापति आप 
जाय । यहो हम लोगों की रक्षा का एक-मात्र उपाय 
है । मेरा विश्वास है कि जो यह कह रही है, दही करना 
ठीक होगा ।?? 

“टेरेसा ने परदा गिरा दिया। इसके बाद एक 
पुराने बक्स से मज्ञदूरो के पहनने लायक्र एक नीला 
कुर्ता निकालकर युवक से कहा--“झाप लाल कोट पर 
इसे पहन लीजिए, उसे कोई देख न सके ।” इसके बाद 
कोमल स्वर में कहा--“'सिनेरा, आप हिलेंडुलें नहीं, चे 
यह समझने न पावें कि आप लँगडे हैं ।?? 

दरवाज़े पर बार-बार खड़खड़ाहट सुनकर उसने द्वार 
खोल दिया । 

सुंदरी टेरेसा, तुम्हारी नींद तोड़कर तम्हे कष्ट तो 
नहीं दिया ??? 

“नहीं सेनापति महोदय, में जगी हुईं | थी सोई 
नहीं थी ।'? द 

“मैं अभी मेडिग्लियाना की ओर जाऊँगा । इसके 
पहले एक-एक गिलास शराब तो पी ली जाय । विद्रोहियों 
के पीछे व्यथ में भटकते-भटकते बहुत प्यास लगी हे ।” 

युवती रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई । सेनिकों ने 
एक-एक करके रसोई-घर सें प्रवेश झिया । फ्रांज ने सबके 
अंत में प्रवेश किया । उसने चलते-चल्षते उसका हाथ 
स्पशं किया । उसे ऐसा जान पड़ा मानों सर्वत्र ध'ध 
छाया है। 
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“टेरेसा, यह आदमी कोन है? इतनी रातको यह 
अतिथि कहाँ से पाया ??? 

“यह पास ही के एक गाँव ले आए हैं । आप लोगों 
की तरह यह भी एक सिलास शबत पिएँगे ।?? 

“ख़र, ज़रा देखा तो जाय । अजी, बातचीत न करो, 
क्यों जी, जवाब क्‍यों नहीं देते? सिपाही, इसे गिरफ़्तार 
कर इसके कपड़ों की तळाशी लो । शत्रु की सेना का 
यदि कोई होगा, तो अभी इससे समझ गा । यदि ऐसा 
न होगा, तो साथ लेता जाऊंगा ।?? 

टेरेघा ने देखा--परदा कुछ हिल उठा । वह सामने 
की आर बढी । वह यह जानती थी कि वह जो बात कहने 
जा रही है, उसे कहने की अपेक्षा प्राण देना सहज है । 
किंतु उसका कंठस्वर बिलकुल विचालित न हुआ। 
उसने कहा-- सेनापति महोदय, मेरे ही कारण वह चुप 
हें । कितु उनकी होकर मैं सब कहती हूँ । वह मेरे 
प्रणयी हैं, इसी से वह यहाँ आए हैं। आज मेने 
वाध्य होकर यह बात कही । महाशय, में हाथ जोड़कर 
निवेदन करती हू ; इन्हें सेरे पास से अन्यत्र न 
ले जायें ।?? 

इटली का युवक बोल उठा--““यह क्या करती हो ?” 
_ किंतु सैनिकों की उच्च हास्यध्वनि में यह बात विलीन 
हो गई । 

युवती स्फुट स्वर सें बोली--““चुप रहिए, इटली 
के लिये यह सब कर रही हू ।?? 

“दो पहर रात हो गईं, रोगी माता ऊपर सोई पड़ी 
है। खी-चरित्र विचित्र है । क्यों फ्रांज, मैंने समक्ता 
था, तुम्हा इस खी के भ्र मी हो । यदि वह बात सच है, 
तो तुम्हारी रुचि की प्रशंसा करनी चाहिए !'? 

कुण-भर के लिये टेरेसा ने झांज की ओर देखा । 
उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उस समय उसके 
चेहरे पर बालोचित सरलता की एक रेखा भी दिखाई 
न पड़ी । युवती सन-ही-सन मना रही थी---“'हे भगवन्‌, 
वह हमारी इस बात पर विश्वास न करे ।?” किंतु वह 
जानती थी कि इस समय अविश्‍वास पैदा किए विना 
सब चौपट हो जायगा ।? 

“सेनर राज को लेकर में अब-तब दिज्ञयी कर बैठता 
ह, यह तो स्वाभाविक है। ऐसी सुनसान जगह में 
अकेला रहना बड़ा कठिन है। किंतु जी बहलाना 
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छोड़कर हमारा दूसरा इरादा नहीं रहता । में अपनी 

प्रेमिका गोवानी पर सदा अनुरक़् हाँ । छाज ने क्या 


सच ही समझ लिया था कि कोई इटालियन यवती 
शत्र-पत्त के युवक को कभी आत्ससमपंण कर 
सकेगी £ बल्कि इसके पहले तो वह स्त्यु को चरण 
करेगी १?? 

तब फ्राज बोला--“सेनापति, आपने ठीक ही कहा 
था। म सचमुच इख खी को अंतःकरण खे चाहने लगा 
था । इससे ब्याह करने को भी राज्ञी था । यदि सें सेना से 
अलग हो जाऊ ओर इसके देशवासियों के विरुद्ध अस्त न 
धारण करू , तो यह मुझसे शादी करेगी, आज ही ऐसी 
प्रातका हुइ थी । सेने भी स्वीकार किया था कि अपने 
सनक थम, अपनी भावी उन्नति की आशा, सभी 
कुछ त्याग कर इसके सन के सताधरिक्र कास करूंगा । 
भने इसका उपयुक्त दंड पा लिया। स्त्री डे प्रम, 
पातिन्रद और पवित्रता में सैं विश्वास करता था, इस 
समय मुझे इसी पर आश्चय हो रहा है । कुछ देर 
लिये दोनों हाथों से उसने अपना सह ढक लिया । इसके 
बाद अकस्मात्‌ उठकर खड़ा हो गया ओर बोला-- 
“सेनापति, चलिए, शीघ्र ही यह स्थान छोड़ दीजिए ।”? 

इटालियन युवक ने एक बार कुछ बोलना शुरू किया, 
लेकिन उसके बराल में बैठी हुई युवती ने उसकी ज्ञस्ब्मी 
जाँघ को दबा दिया। युवक पीड़ा से छुटपटाकर रह 
गया। युवती ने कोसल स्वर में कहा--“यह सब 
अभिनय इटली के लिये है, इसके लिये हे ।”? 

फ्रांज की बात सुनकर सैनिक कुछ देर तक चुप रहा । 
सेनापति ने सहकारी के कंधे पर हाथ रखकर कहा--- 
“हा चलो, यह स्थान अभो त्याग दिया जाय । इसकी 
शराब हम लोग छुएगे भी नहीं। तो भी यवक, सन 
रक्खो, आस्दिया सें तुम्हारे योग्य पवित्र हदयवाली 
सुंदरी का अभाव नहीं । दक्तिण देश की युवतियाँ...। 

उसने अस्फुट स्वर में न-जाने क्या कहा । इसके 
बाद ओवरकोट लेकर चल पड़ा । सैनिक भी उसके 
पीङे-पीछे चले । कांअ पहले की तरह सबके अंत में 
कमरे से बाहर हुआ । 

टेरेसा ने कातर नेत्रो से उसकी ओर देखने की घेश 
की । यदि एक बार फ्रांज उसके नेत्रो की ओर देखता, 
तो देखते ही उसे पता चल जाता कि युत्रती ने जो 
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कुछ कहा है, वह सब लफ्नेद कठ है। लेकिन वह खी 
एक हाथ इटालियन युवक के कथे पर रक्खे आँखें 
नीची किए ताकती रही । 

टेरेसा ने देखा कि लंबे क़द॒वाला सैनिक उसके बराल 
से होकर जाते समय कोई सफ़ेद चीज़ ज़मीन पर फेकता 
गया है । उसी दिन तीसरे पहर को टेरेसा ने उसे जो 
गुलाब का फूल दिया था, यह वही है। वह युदक 
जाते समय उस फूल को पैर से कुचलता राया । 

“सेनोरिया, आपने यह क्या किया ? प्रेम, मर्यादा 
सभी को विसर्जित कर दिया ! आपने क्यों नहीं मुझे 
बात करने दी १? 

टेरेसा ने युवक के मुँह पर पोड़ा, लज्जा और शोक 
का चिह्न देख'। उसने बहुत बाते झूठ कही थीं। और 
यदि दो-एक आठी बात कहकर किसी भले आइमी की 
मानसिक अशांति दूर कर दी जाय, तो इससे हानि क्या ? 

“सहाशय, भय का कोई कारण नहीं। में इच्छा 
करने पर अपने प्रेमी के अम को दूर कर सकूँगी ।? 

परदा हटा दिया गया । युवती ने देखा कि उज्ज्वल 
नीली आँखें उसके सुँह पर ग्डीहें। उन नेत्रों में 
बालक की-सी सरलता है । युवती ने भक्ति से भरकर 
झपना हाथ उस अपरिचित के होठ की ओर बढ़ाया । 

“सिनोरिना, जान पड़ता है, आपने मुझे पहचान 
लिया । जिसके लिये आपने इतना त्याग स्वीकार 
किया है, निश्चय ही उसे पहचाना है।'” 

“आप गैरीबाल्डी हैं ।?? 


“केवल मेरे लिये आप इतना नहीं कर सकती थो । 


इटली के पवित्र नाम पर मेंने आपका यह आत्मोत्सर्ग 
सिर पर लिया ।?? 

जिसके लिये इतनी चेष्टा की गई, वह सफल हुआ । 
अब और अभिनय करना असंभव है । वह अब एकांत 
में बैठकर सोचना चाहती है । यह निराशापूर्ण जीवन 
वह किस प्रकार बिदाएगी, एक बार एकांत में बेठकर यही 
सोचना चाहती है । > 

“राजमार्ग के दूसरी ओर एक गोल मकान है, वहाँ 
आज रात को आप लोग सो सकते हैं । वे लोग आज 
रात को लौटकर नहीं आएँगे । सवेरे एक आदसी आपके 
साथ दू गी । वह बिलकुल आराम के साथ पहाड़ के 
रास्ते से ले जायगा ।” 


अपूच त्याग 
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“सो मुझे! विश्वास है । इश्वर की कृपा से इटली 
की खियाँ इस भाव से प्रेरित हो आत्मोत्सग करें, तो 
शीघ्र ही इसके अच्छे दिन लोट आएँगे ।?? 

दूसरे दिन सेना लोट झाई । घे प्रतारित हुए थे, 
इसलिये टेरेसा को बहुत तरह से लांछित किया--- 
कष्ट दिया गया । युवती ने उन सब कष्टों पर ज़रा भी 
ध्यान नहीं दिया । एक व्यक्ति सेनादल के साथ नहीं 
आया । युवती जानती थी कि वह कभी नहीं आएगा । 
भागनेवाले उस समय पर्वत-समूह को पार कर ससद्ध के 
पास पहुच रहे थे । समुद्र -तीर पर पह चते ही उनकी 


1 हो जायगी । उनकी रक्षा होने पर इटली के भविष्य 
की आशा रहो । 
१ १९ > 
दस वर्ष के बाद एक दिन फ्लारंस से बोलेना तक 


सारा मार्गे दशकों से भर गया । प्रत्येक नगर, प्रत्येक 
गाँव से दशको का दख इटक्षी के उद्धारकर्ता को देखने 
के लिये इकट्ठा हुआ था । 

सड़क के बग़ल में स्थित एक सराय के सामने एक 
गाड़ी खड़ी हुईं । एक खी उस गाड़ी के सम्मुख उपस्थित 
हुईं । उसके मुह पर विषाद की छाया थी । किंतु उसकी 
सोंदर्ययाशि अब भी एकबारगी लुप्त नहीं हुई थी । 
गाडा पर बेठे हुए व्यक्ति ने आग्रह के साथ रमणी से 
हाथ मिलाया । एक दिन जन्मभूसि की रक्षा करनेवाले 
को इसी सखी ने जीवनदान किया था । 

उसकी कीर्ति-कहानी पहले ही लोगों में फेल गई 
थी । दशक आपस में कह-सुन रहे थे कि देखो, खी का 
केसा सम्मान हो रहा है ! इतने दिन बाद इसे उचित 
पुरस्कार मिला । 

जिन्होंने उस खरी से हाथ मिलाया था, उन्हें छोड़- 
कर और कोई नहीं जानता था कि उसने जैसा त्याग 
स्वीकार किया था, उसके उयैयुक्र पुरस्कार पृथ्वी में कोड 
नहीं दे सकता । जीवन की नाव्यशाला में पुरुष आशा 
करते हैं, काम करते हें; किंतु खियाँ सदा यंत्रणा सहन 
करती हैं ॥* 


गणेश पांडेय 
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# अँगरेजी से अनुवादित । 
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नूतन प्रकाश फैला दो! 
इस अंधकार दुनिया में-- 
आनन्द अनोखा ला दो । 
नूतन प्रकाश फैला दो! 
MSR 
चमक आसू की लड़ियाँ; 
आए मतवाली घड़ियाँ । 
पथ हाट सजे, प्रथ्वी पर 
प्यारा बसंत बरसा दो । 
नूतन प्रकाश फैला दो! 
(२) 
भूमें मारुत--तरु डोलें ; 
कलिकाएँ घू घट खोलें । 


आकाश तले कोकिल का 
कोई मधु गान सुना दो । 
नूतन प्रकाश फैला दो ! 
(३) 
नाचने लगे त्रिभुवन भी ; 
आए जीवन-योवन भी । 
मेरे हित रंग-स्थल में 
थोड़ी-सी जगह दिला दो। 
नूतन प्रकाश फैला दो! 
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स्वदेशी-प्रचार की उपयोगिता 


पा ht 


मारा पवित्र संसार रंगभूमि के समान है और हम 

“उस रंगभूमि पर नाव्य करनेवाले पात्र हैं । इस बृहत्‌ 
नाटक में मनुष्य अपने-अपने कार्यो को अपनी-अपनी 
बुद्धि के अनुसार पूर्ण करने की चेष्टा करतें हैं । हर एक 
पात्र अपना कार्य करने के लिये उत्तरदाता है । वह 
किसी अंश में स्वतत्र और किरी अंश में परतंत्र हे । 
वह उस कार्य के करने में स्वतंत्र है, जिसका संबंध नाटक 
के किंसी.दू सरे पात्र से न हो, और जिसका संबंध दूसरे 
किसी पात्र से हो, उसमें वह स्वतंत्र नहीं। यदि वह 
दूसरे से संबंध रखनेवाले काय को अपनो इच्छानुसार 
करे और यदि उससे दूसरे पात्र के कार्य की पूर्ति में 
वाधा उपस्थित हो, तो इस मिथ्या स्वतंत्रता के लिये 
उस पात्र को अवश्य दंड मिलेगा और यदि दंड मिलने 


पर भी वह न मानेगा, तो वह बहिष्कृत कर दिया 
जायगा । ठीक यही हाल हमारे नित्यप्रति के जीवन का 
है । हम उसी कार्य के करने में स्वतंत्र हैं, जिसका संबंध 
किसी दूसरे से न हो। किंतु जिस कार्य का दूसरे व्यक्ति 
से संबध हो, उसके करने में हम स्वतंत्र नहीं हैं । 

यदि हमें समाज में रहना है, तो हमें ऐसे कार्य सदैव 
करने पड़ेंगे, जिनका संबंध दूसरों से हो और यदि 
ऐसे कार्यो के संपादन करने में हम यह न विचार क्रि 
हमारे कायं से दूसरों को लाभ होगा या हानि, तो ऐसा 
समझना चाहिए कि हममें मनुष्यत्व किसी अंश तक 
ही है। यदि हम अपनी हानि कर दूसरों को लाभ पहुँ- 
चावे, तो हम महात्मा गिने जायने । यदि हम अपनी 
हानि न करते हुए भी दूसरों को लाभ पहुँचावें, तो हम 
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स्वदेशी-प्रचार को उपयोगिता 


स्ट्‌ 


यथार्थ मनुष्य की उपाधि धारण करने योग्य होंगे । 
किंतु अपनी हानि न होने पर भी या जान-बूककर दूसरों 
को हानि पहुँचावें, तो हम निकृष्ट मनुष्यों की श्रेणी 
में रक्खे जने योग्य बनेंगे । यदि हमारे कार्यों से कुछ 
सनुष्यों को हानि पहुँचे, तो वे मनुष्य हमारी निंदा 
करेगे, हमसे घृणा करगे और शात्रु हो जायेंगे । किंतु 
यदि हमारे कार्यो से समाज के अधिकांश मनुष्यों को या 
पूर्ण समाज को हानि पहुंचेगी, तो समाज हमें दंड देगी 
आर दंड मिलने पर भी यदि हम न सुधरंगे, तो समाज 
हमारा बहिष्कार कर देगी अथवा हमारा नाश तक 
कर डालेगी । 

इस संसार में तीनों श्रेणियों के अनेक मनुष्य हो गप्‌ 
हैं एवं हैं, ओर इतिहास उनके दृष्टांतों को हमारे सम्मुख 
उपस्थित किए हुए है । हमारा कर्तव्य है कि उन 
इष्टांतों पर मनन कर अपने आचरण को शुद्ध कर लें । 
मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम प्रथम वर्ग के दृष्टांतस्वरूप हैं 
आर इसी कोटि में महात्मा बुद्ध, महात्मा इसा, महात्मा 
गांधी, स्वर्गवासी लाला लाजपतराय प्रस्ति महानुभावों 
को रख सकते हैं । दूसरी कोटि में स्व? सर आशुतोष 
मुकरजी, स्व० सर फ़ीरोज़साह मेहता आदि सज्जनों की 
गणना कर सकते हैं । तीसरी कोटि के मनुष्यों की 
संख्या इतनी अधिक है कि प्रत्येक मनुष्य के मुख पर 
दो-चार ऐसे सहाशयों के नाम बने ही रहते हैं। कभी- 
कभी ऐसा देखने में आता है क्रि तीसरी श्रेणो के मनु- 
ध्यों को समाज कुछ दंड नहीं दे सकती है और न उनके 
कार्यो का प्रतिरोध ही कर सकती है । किंतु सूक्ष्म दृष्टि 
से देखने से इसके कारण समझ में आ जाते हैं । मुख्य 
कारण समाज का असंगठित होना ही होता है। यदि 
समाज उत्तम रीति से संगठित हो, तो ऐसे मनुष्यों में से 
बहुत कम दंड पाने से बच सकते हैं । दंड भी ऐसा 
जो “साँप सरे न लाठी टूटे”? बाली कहावत को चरितार्थ 
करनेवाला हो । इसके लिये भारतवर्षं का सामाजिक इतिहास 
देखिए । दूसरा कारण यह होता है कि ऐसे मनुष्यों के 
हाथ में अधिकाररूपी बलवान्‌ अख रहता है, जिसके 
प्रभाव व डर से समाज खुल्लमखुल्ला न तो कुछ कह सकती 
ओर न कर ही सकती है । घन आदि अन्य शक्षियों के 
रहने से भी समाज दबी रहती है । कई लोग समझते 
हैं कि ये लोग दूसरों को हानि पहु चाते रहने पर भी 


अपना जोवन उत्तम रीति से व्यतीत कर, सफञ् कर 
लेते हैं, किंतु यह वक्कव्य भ्रुव सत्य नहीं है। यह इस 
लोक में तभी सत्य दिखाई देता है, जब समाज असं- 
गठित एवं निबल हो । इतिहास यह स्पष्ट रूप से 
सिद्ध करके दिखा रहा है कि इस श्रेणी के महाप्रताप- 
शाली राजा-सहाराज सदेव उद्येगाग्नि से जलतें रहते थे 
आर उनके अत्याचारी कृत्यों का परिणाम उनके अपवित्र 
आर समाज के पवित्र रुधिर से इतिहास की समयरूपी 
पोथी में सदा के लिये अंकित हे । 

ऊपर के वक्कब्य से यह सिद्ध हो गया कि सबल एवं 
संगठित खमाज को हानि पहुँचाकर जीवित रहना पानी 
में रहकर मगर से वैर करने के समान है। अब प्रश्न 
यह उपस्थित होता है कि समाज को लाभ पहुँचाने से 
व्यक्ति-विशेष को क्या लाभ है ? प्रश्‍न अत्यंत विशाल और 
गहन है, !कतु अविचारी एवं स्वार्थी को इसमें कुछ भी 
गहनता नहीं प्रकट होती है केवल इसी एक प्रश्‍न पर 
अनेक दशनशार्खो की रचना हो चुकी है, जिनमें शास्त्रा 
के प्रणेता महात्माओं ने अपने-अपने विचारों के अनुसार 
इसको ह्न करने का प्रयल किया है। यहाँ तक कि 
महात्मा चार्वाक कहते हैं कि जब तक जिया जाय, तब 
तक सुख के साथ जीना चाहिए। उधार लेकर भी घी 
पीने की आवश्यकता हो, तो घी पीना चाहिए । जलकर 
राख हुई देह कदाँ से वापस आ जायगी । किंतु वर्तमान 
समय में क्या कोई समझदार इस मत का प्रतिपादन 
करेगा ? यदि हम दर्शनों की युक्षि-प्रयुक्कियों का विचार 
करते हुए इस प्रश्‍न के उत्तर देने का प्रयत्न करें, 
लो एक तो हम सफल न होंगे, दूसरे हम निश्चित मार्ग 
से विचलित हो जायँगे । अतएव अधिकांश महात्माओं 
का अभिप्राय जान लेना ही पर्याप्त होगा और वह यह 
कि अपने भाइयों का उपकार करने से स्वयं हमारा 
दुगना उपकार और लाभ है। 

इससे यह सिद्ध होता है कि “परोपकारः पुण्याय 
पापाय परपीडनस्‌ ।? किंतु प्रश्‍न यह उपस्थित होता 

कि किस-किस का परोपकार करना चाहिए । परोपकार 
की सीमा होना निहायत ज़रूरी है। इस संसार में 
अनेक देश हैं, अनेक समाज और जातियां हैं । मनुष्य 
यदि यढ चाहे कि वह संसार-भर का उपकार करे, तो 
उसके लिये यह असंभव-सा है ; ऐसा केवल महात्मा 


रे माघुरी 


लोग ही कर सकते हें । यद्यपि “वसुधैव कुटु बकस्‌?'-नामक 


उच्दादर्शे हमारे सम्मुख रक्खा हुआ है, तथापि जिस देश 
आर जिस समाज में मनुष्य का जन्म हुआ है, उसी का 
परोपकार करना उसका कर्तव्य है । अपने देश एवं 
राष्ट्र ही सेवा करना प्रत्येक देशवासी का कृतंव्य है। 
देशसेवा करने सं उसे--« 
जननी अरु निज भूमि को, बड़ प्राणहु से देख; 
जाकी सेवा करन को, प्राण न कछु अवरेख । 
हमारी तीन साताएँ हैं । एक वह जिसने जन्म दिया, 
दूसरी वह मातृभूमि जिसकी गोद में मनुष्य पलता है 
आर जीवित रहता है, और तीसरी वह मातू-भाषा जिसके 
द्वारा हम यह अपने विचार बाल्य से ही प्रकट करते हैं । 
इन तीनों के उपकाश का ऋण हमारे सिर पर है । हम 
इन तीनों की सेवा करके अपने सिर चढ़े हुए ऋण का कुछ 
एग पटा सकते हैं। जिस देश में हमारा जन्म हुआ 
है, जिस देश में हम पले हैं, जिल देश में हमारा पवित्र 
यूह है श्रौर जिस देश की भाषा बोलकर हमने अपनी 
आवश्यकताएँ प्रकट की हैं एवं ज्ञान-संपादन किया है, 
उसी देश को यदि हस प्यार न करें, तो हमारे बराबर 
अधम कोई न होगा । पशु-पक्षी तक अपने संबंधीजनों, 
गृह, देश, भाषा इत्यादि से उत्कट प्रेम रखते हैं ।इसके 
अनेक दृष्टांत अवलोकन करने ले मिल सकते हैं । एक 
अगरेज़ कचि ने एक तोते के उत्कर देश एवं देश-भाषा- 
प्रेम पर कविता लिख डालो है, जिसका नाम हे “आन 
मुलाज़ शोर । दूसरे अगरेज़ कवि ने यहाँ तक कहा है 
कि क्या कोई ऐसा प्राणहीन मनुष्य है, जो अपनी मातृ- 
भूमि का नाम प्रेम से नहीं लेता? जिसे अपनी मातृभूसि 
से प्रम और अनुराग नहीं है, वह मनुष्य जीवित कदापि 
नहीं कहा जा सकता है । इंसी भाव को हमारे भिन्न 
श्रीकासताप्रसादजी गुरु ने इस प्रकार कहा है-- 
जिसे जन्म की भूमि भाती नहीं है, 
जिसे देश की याद आती नहीं है ; 
कृतप्ती महा कोन ऐसा मिलेगा ? 
उसे देख जी क्या किसी का खिलेगा ? 
धनी हो बडा या बडा नामधारी; 
नहीं हे जिसे जन्म की भूमि प्यारी । 
वृथा नाच ने मान सम्पाते पाई; 


बुरे के बढ़े से हुई क्या भलाई। 
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इसी प्रकार पश्चिम के अनेक कवियों का कथन है 
आर पाश्चस की जातियों के उत्थान का मुख्य कारण 


उनका यह स्वदेश-प्रो स है । स्वदेश की बातचीत करते. 


हुए वे प्रेमविह्दल और गद्गद्‌-कंठ हो स्वदेश से दूर होने 
के कारण रोने लगते हैं । यदि हम अँगयरेज़ों से कोई. बड़ा 
पाठ सोख सकते हैं, तो वह यही स्वदेश-प्रेम है । हमभें 
भी जब उस उच्च कोटि का स्वदेश प्रेम उत्पन्न हो जायया, 
तब हमारी उन्नति होने में देर न लगेगी । हमारे 
देश में भी पहले स्वदेश-प्रम था और किसी अंश में 
इससे भी *उच्च था । हमारे यहाँ के प्राचीन, अर्वा- 
चीन और वर्तमान लेखकों, कवियों और बक़ाओं 
ने स्वदेश आर उसकी सेवा के गीत गाए हैं आर 
ये गीत जिंदादिल को फड़कानेवाले हैं । ये 
हमारे देश के बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सबके सु 
रहने चाहिए, जिनका पाठ वे अत्यंत घ्रोद्र के साथ 
किया करें । 

किंतु इम तो यही कहेंगे कि स्वदेश की सेवा करने में 
स्वदेशी-प्रचार में एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग में हम 
किसी दूसरे पर उपकार नहीं करते, बरन्‌ स्वयं अपने 
ही ऊपर उपकार करते हैं । स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग 
से हमें स्यं ही. लाभ होता है। जब हम अपने देश- 
वासियों की सेवा करते हैं, तो देश में अधिक असन- 
चेन होगा और हमारे देशवासी अधिक सुखो हो पहले 
की अपेक्षा अधिक और उत्तम कास करेगे, एवं हमारी 
आफ्रत के समय हमें भी सदर देंगे । उनकी सेवा करके 
हम उन्हें इस योग्य बनाते हें कि थे कष्ट के समय 
हमारे काम अव । दूसरे, जब वे अधिक कमावेंगे और 
सुखी रहेंगे, तो हमारे राष्ट्र की आय भो अधिक होगी 
आर राष्ट्र हमें अधिक वेतन देगा, एवं हमारे लाभ के 
आधिक कास करेगा | साथ-ही-लाथ हमारे देशवासियों 
के दुःखी एवं पीड़ित रहने से हमारे राष्ट्रका जो घन 
भष्ट होता है, वह भी बच जायगा आर हमारे ल्ाभार्थ 
लगाया जायगा । 

इसी प्रकार स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से भी हमा 
को लाभ होगा । जो पैसा बाहर चला जाता है, वह 


स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से देश में ही रहेगा । जो. 


लोग एक-एक पेसे को महताज रहते हैं, उन्हे भी दो 
पसे मिलेंगे एवं पूँजीपतिरयो को भी अधिक आय 


खख पर्‌. 
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होगी; फक्षतः राष्ट्र की आसदनी बढ़ेगी । राष्ट्र एवं 
जनता को पीड़ित लोगो के कष्ट-निवारणार्थ जो पेसा 
खच करना पड़ता हे, उसकी बचत होगी । पुनः स्वदेशी- 
प्रचार से हमारी माँगों को प्रा करने के लिखे अधिक 
स्री-पुरुष व्यापार-घधों में लगेगे। इसका नतीजा यह 
होगा कि शुह-पति पर घर-ख़छ का जो भार आजकल 
रहता है, जिसके कारण वह ज़रा-ज़रा में चिढ्‌ उठता है 
एवं जिसके चिंतारूपी शिकंजे से कला जाकर दुब॒ला- 
पतला हो जाता है, वह हलका हो जायगा । भारतवर्ष में 
बेकारी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है । इस बीमारी को 
दूर करने की एक-समान्र दवा स्वदेशी-प्रचार है । 
क्या हमें यह देखकर तरस नहीं आता कि हमारे भाइ 
तो भूखों मरते हैं और दूसरे देश के लोग हमारे पैसे से ही 
गलडछरे उड़ाते हैं ? यदि ऐसा है, तो हमारे लिये चुल्लू- 
भर पानी ही काफ़ी है । कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें अपने 
जीविकोपार्जन के कार्य से पर्याप्त अवकाश मिलता है। 
इससे उनके घर-ख़चे के लायक़ काफ़ी आमदनी नहीं 
होती, कई तो आधे पेट और अर्ध-नग्न ही रहते हैं । 
लेकिन करें तो क्या करें ? कोई ऐसा गौण धंधा नहीं, 
जिसे अपने फुरसत के समय में करके वे अपनी आम- 
दनी बढ़ा सके ; क्योंकि उनकी बनाई हुई वस्तु ख़रीदेगा 
कौन ? यहाँ तो चटकीळी-भडकीली बनाई हुई विदेशी 
वस्तुएँ हर प्रकार की आती हैं, जो लोगों का मन लुभाकर 
सिर चढ़ जाती हैं । अतएव स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग 
से इन बेचारों की आर्थिक स्थिति भी सुधर जायगी एवं 
हमारा भी परोक्ष-अपरोक्ष रीति से लाभ होगा । 

अब यह विचार उत्पन्न होता है कि यह देशसेवा 
किस प्रकार हो सकती है । क्या देश को केवल प्रेस 
करने से देशसेवा हो सकती है ? देश की सेवा करने के 
कई मार्ग हैं, देश के वासियों को सुशिक्तित कर योग्य 
बनाना और देश के व्यापार एवं कृषि की वृद्धि कर देश 
को धनवान्‌ बनाना, ये दो मुख्य हैं । प्रस्तुत लेख का 
संबंध दूसरे से है, अतएव स्वदेशी-व्यापार के प्रचार की 
आवश्यकता के विषय में ही विचार किया गया है । 

समाज को तथा स्वयं को धनवान्‌ बनाने का प्रधान 
सुसाधन व्यापार है । प्रामाणिकता और सदाचार से 
नौकरी कर धन जोडनेवाले हज़ारों में दो-चार ही 


मिलेंगे । असदूव्यवहार से धन एक्कत्न करनेवाले हमको 


स्वदेशी-प्रचार की उपयोगिता 
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अनेक मिलेंगे । धनवानों के डीवन्चरिन्र पर यदि 
हम दृष्टिपात कर, तो हमको विदित होगा कि ६६ प्रति- 
शत व्यापार के द्वारा धनी हुए हैं और होते हें । इसी 
प्रकार देश का भी हाल है। अमेरिका, इँगलैंड, जापान, 
जर्मनी इत्यादि जितने वर्तमान समय के शक्तिशात्ती 
और समृद्धिवान्‌ देश हैं, वे इस स्थिति को प्रधानतः 
व्यापार के द्वारा ही पहुंचे हैं । वर्तमान समय में क्या, 
पुरातन काल में भी लोग एवं देश व्यापार से ही धनवान्‌ 
होते थे । इतना अवश्य है कि कुछ जातियाँ दूसरी 
जांदया के माल व धन का अन्यायपूवक ज़बदंस्ती से 
हरण कर मालदार हुई हैं, और होती हैं; किंतु घनवान्‌ 
होने को यथाथ रीति केवल व्यापार ही है । 
समाज को घनवानू बनाने की नितांत आवश्यकता है 

क्याकि सब गुणा कांचनमाश्रयन्ति, अर्थात्‌ सर्व गण कांचन 
में विद्यमान हें । इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये हमें 
हरएक व्यापार मे कुशलता हासिल करनी चाहिए । 
कुशलता प्राप्त किए विना हम संसार की अन्य जातियों 
से स्पधा नहीं कर सकते हैं । जब तक हम इस दौड़ा- 
दौड़ में भाग लेने के लिये समर्थ न होंगे, तब तक हम 
किसी प्रकार की उन्नति न कर सकेंगे । इसलिये सबसे 
प्रधान उपाय यह है कि पढ़-लिखकर दासता के पीछे 
सत्तू बॉधकर हम न पड़े रहें । केवल दासता के योग्य 
बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य कदापि न होना चाहिए । 
शिक्षा का उद्देश्य बालकों को अपनी और समाज की 
सेवा करने के योग्य बनाना है और यह तभी हो 
सकता है, जब कार्य द्वारा शिक्षा दी जायगी । जब कार्य 
द्वारा शिक्षा दी जायगी, तब हमारे बालक व्यापार की 
्रोर अधिक करुकंगे, जिसके करने से मनुष्य दोनों 
उद्देश्यों की पूर्ति उत्तम रीति से कर सकता है । अतएव 
विद्याभ्यास समाप्त कर हममें से अधिकांश को व्यापार 
की ओर भुकना चाहिए । दूसरा उपाय यह है कि अपने 
यहाँ के व्यापार को उत्तेजन दिया जाय, इसके लिये 
सरकार का मुख न ताकना चाहिए। यह सत्य है कि 
सरकार के उत्तेजन से च्यापार में अत्यंत शीघ्र मनोनीत 
उन्नति हो सकती है, किंतु सरकारी सहायता की बाट 
देखना व्यर्थ समय को नष्ट करना है । इससे यह तात्पर्य 
नहीं कि सरकार को सहायता ही न माँगी जाय, या 
व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा स्वदेशी व्यापार की रक्षा के 
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क़ानून बनाने एवं बनवाने का प्रयास ही न किया जाय; 

नहीं सहायता अवश्य माँगी जाय, व्यवस्थापिका सभाओं 
में देशी व्यापार की रक्षा के क्रानून अवश्य बनाए जायें; 
आओऔर भी जितनी तरह से हो सके, उतनी तरह से स्वदेशी- 
व्यापार की वृद्धि करने के उपाय करने चाहिए; कितु 
सरकार की सहायता न मिलने तक हाथ पर हाथ रखकर 
बैठ रहना उचित नहीं । ऐसा करना अपने हाथ से अपने 
पैर पर कुल्हाड़ी मारना है । कार्य करके दिखाना चाहिए। 
सहायता आप-ही-आप हमको मिलती चली जायगी । 

तीसरा उपाय यह है कि हम स्वयं सदैव स्वदेशी 
वस्तुओं का उपयोग करें और दूसरों को भी ऐसा ही 
करने का परामश दें । यदि हम दूसरों को सलाह नहीं 
दे सकते या नहीं देना चाहते, तो हमें स्वयं अपने मन 
ही पर पूर्ण अधिकार रखना चाहिए । जब किसी वस्तु 
के खरीदने का विचार हमारे मन में आवे या हमसे कहा 
जाय, तब सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि 
क्या इसका ख़रीदना नितांत आवश्यक है १ यदि है तो 
फिर इसका शोध करना चाहिए कि वह वस्तु स्वदेश में 
बनती है कि नहीं; बनती हो, तो सहर्ष मोल ले लेना 
चाहिए। यदिन न बः्ती हो, तो एक बार फिर विचार 
करना चाहिए कि उस वस्तु के विना काम चल सकता है 
या नहीं; अथवा उसी के सद्श दूसरी देशी वस्तु के 
उपयोग से उक्त वस्तु की आवश्यकता क्या पूरी हो 
सकती है ? यदि नहीं हो सकती और उस वस्तु को मोल 
लेना निहायत ज्ञरूरो है, तभी विदेशी वस्तु को मोल 
लेना चाहिए, अन्यथा कदापि नहीं । 

कई लोग स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से दूर भागते 
हैं । वे जान-बूझकर विलायटो वस्तुएं खरीदते ओर 
नेकनासी हासिल करने की कोशिश करते हैं। किंतु 
हमारी समझ में नहीं आता कि स्वदेशी वस्तुओं के 
उपयोग में कौन-खा पाप समाया हुआ है । यदि बाज्ञार 
की बनी हुईं पूडी-कचोड़ी इत्यादि मिठाइयाँ न खायँ और 
घर की रोटी से प्रथम संतुष्ट रह धीरे-धीरे उत्तम-उत्तम 
मिठाइयाँ बनाना खीखकर बाज़ार से अप्छे पक्वान्न 
बनाने ललग, तो मिठाईवाला हमसे दुश्मनी नहों कर 
सकता है । इसी प्रकर यदि विदेशों में बने हुए माल का 
उपयोग न करें और अपने देश में बनी हुई वस्तुश्ओों का 
ही केवल उपयोग करे, तो हमसे इतर देश के लोग 
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क्यों क्रुद्ध होने लगे । इसका किंचिन्मात्र सबंध राजद्रोह 
से नहीं हो सकता और जो ऐसा खमकते हैं, वे बड़ी 
भारी भूल करते हैं । अपनी वस्तुओं को अपनाना कोई 
पाप नहीं है, जिसके लिये परमात्मा या राजा हमें दंड दे 
सके । यदि अपनी वस्तुओं को हमो न अ्रपनावेगे, 
यदि अपने देश के व्यवसाय को हमीं आश्रय न देंगे, 
तो देगा कौन ? दूसरे देशवासियों में इतना देशाभिमान 
होता है कि विदेश में रहकर भी उस विदेश में बना 
हुआ माल न ख़रीदकर अपने देश का बना हुआ 
माल ही खरीदते हैं । हमारा स्वदेशामिमान देखिए कि 
स्वदेश में रहकर भी स्वदेश में बना हुआ माळ न 
लेकर विदेशी वस्तुएँ लेने दौड़ते हैं । किंतु अब लोगों की 
बुद्धि का परदा हट रहा है और स्वदेशी-प्रचार का 
काम ज्ञोरों से चला हे । हाँ, तो यह तीसरा उपाय है। 
इतना अवश्य है कि इस उपाय को उपयोग में लाने से 
हमें अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी; किंतु कठिनाइयों 
को झेले विना सुफल की प्राप्ति होना असंभव है एवं जो 
सफलता जितने अधिक त्याग के उपरांत प्रात होती है, 
उतनी ही अधिक वह चिरस्थायी रहती है । 

चौथा उपाय यह है- अपने देश में इस समय जो 
अनेक व्यापारिक संस्थाओं का अन्म हो रहा है, उनके 
हिस्से मोल लेकर अथवा उन्हें आर्थिक सहायता देकर 
व्यापार का आश्रयदाता बनना । जिनके पास काफ़ी पैसा 
हो, वे ख़ुद नए-नए कारखाने और पुतलीघर खोलें । 
अनेक व्यापारिक संस्थाएँ केवल आर्थिक भाच के 
कारण अदृश्य हो जाती हैं। आर्थिक अभाव के कारण 
व्यापारिक संस्थाओं का दूर जाना समस्त भारतवासियों 
के लिये अत्यंत लज्ास्पद है, इससे बड़ा दूसरा 
कोई कुलक नहीं हो सकता । अतएव गाङ्कर, गहनं 
र फसाकर या ज़वाहरातों एवं दूसरी अमूल्य वस्तुओं 
मे लगाकर पेसे को निर्थक न बनाइए । उसी पैसे को 
व्यापार में लगाइए । गरीब से अमीर को इस दिशा में 
भरसक प्रयत्न करना चाहिए । 

हमारी भलाई में देश की अलाइ है ; देश की भल्लाई 
में हमारी भलाई । हमारी और देश की भलाई स्वदेशी 
ब्यापार से है । अतएव स्वदेशी व्यापार को हमें पर्ण 
आश्रय देना चाहिए । ३ 


माधवलाल शर्मा 


हशव्या 
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सुमन ! 


a 


(रो 

कलियों से लगते चुराने अलियों के मन, 

देख तुम्हें कोन अपने को न बिसारता ; 
परिमल प्रचुर पराग मकरंद सभी, 

देते कर दान, जान जग की असारता। 
जीते तो विमुख कोई कार से न जाता कभी, 

अंत भी न होती दूर नेक उपकारता; 
सुमन ! भरी है नस-नस में तुम्हारे अहो ! 

कितने-से जीवन म कितनी उदारता । 


NN 


(IRS 

निज सर्वस्व परस्वार्य में न खोते यदि, 
चढ्के सुरों के शीश आज तो न भूलते ; 

गॉधकर हारों मै न बिकते बज्ञारों में यों, 
यदि अलि-मियों के कंटक न शूलते। 

लुट जाता कोष न पराग मकरंद का भी, 
रूप-माधुरी के यदि गव में न भूलते; 

सूख के समूल कभी धूल में न जाते मिल 
फू तुम फूल-फूल यदि यों न फूलते। 
अस्बिकाप्रसाद्‌ भट्ट “अस्बिकेश" 


बेल-पुरस्कार के साहित्यिक महारथी 


(10) 
हेनरी बर्गसन 


2D 008088685 कुलका 


पाउ को स्मरण ही होगा कि सर्वप्रथम नोबेल- 
पुरस्कार फ्रांस के प्रसिद्ध कवि सली-प्रुडोम को 

सिला था आर तीन वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १६०४ में ही 
दूसरे ,फ्रांसीसी कवि मिस्त्रल को । इस बीच में कई वर्ष 
बाद रोमे रोलाँ को मिला और तब से फ्रांस के किसी 
विद्वान्‌ को यह सम्मान नहीं प्राप्त हुआ था। जमनी के 
चार विद्वानों को पुरस्कार मिल चुका था और अब की 
बारी फ्रांस ही की थी ऐसा ही हुआ और सन्‌ १६२७ 
का पुरस्कार यहाँ के वयोदृद्ध दार्शनिक बर्गसन को दिया 
गया । यह पहले भी लिखा जा चुका है कि साहित्यिक 
पुरस्कार कभी-कभी दर्शनशाख के धुरंधर पंडितों को 
भी दिया जाता है; क्योंकि पुरस्कार-समितिं इसके लिये 
दर्शन को भी साहित्य के ही अतर्गत मानती है। हाँ, 
यह बात अवश्य है कि जहाँ तक होता है, ऐसा कम ही 
किया जाता है; क्योंकि अभो तक २८ वषो के भीतर 


बगंसन को लेकर कुल केवल तीन दार्शनिकों को ही यह 
पुरस्कार मिला है, जिनमें से दो तो, मामसन तथा यूकेन 
जेनी के ही निवासी हैं। मामसन की दार्शनिकता 
विशेषतः ऐतिहासिक क्षेत्र की है ओर इनका सर्वश्रेष्ठ 
सिद्धांत है इतिहास की एकता? ( Unity of His- 
०7४ ), जिसके दृष्टिकोण से संसार-भर के विकास सें 
ऐतिहासिक तत्व का इन्होंने विवेचन किया है। यूकेन 
का दर्शन प्रायः धार्मिक है और इन्होंने इंसाइईधमं तथा 
आदुर्श-जीवन के रहस्यों पर लेखनी उठाई है। इस दृष्टि 
से यूकेन तथा बगसन में बहुत कुछ समानता भी है। 
बर्गसन ने सृष्टि के आंतरिक रहस्यों की विवेचना की है, 
तो यूकेन ने विक्रासपूर्ण आधुनिक जीवन को सुधारने का 
प्रय किया है । आज से लगभग बीस वषं पूर्व इन 
दोनों विद्वानों पर एक तुलनात्मक ग्रंथ लिखा गया था, 
जिसमें एक स्थान पर लेखक ने कहा है--“Eucken 


७६० 


stands before us to-day as perhaps the 
greatest thinker of our age and the 
protagonist of a new idealism which 
satisfies our demand for moral reali- 
tyX x > > २ His philosophy of life 1s 
an insistence upon the supremacy of 
the spiritual. His defence of freedom is 
8 doctrine of spiritual liberty rooted 
in the saving initiative of god and our 
dependence on Him.’ * 


इस सम्मति से मतभेद हो सकता है और यह सर- 
लता से कहा जा सकता है कि वास्तविक दशन की दृष्टि से 
बगसन के ग्रथ कहीं अधिक महत्त्वपण हैं; क्योंकि यकेन 
की दाशेनिकता प्रायः सामाजिक कल्याण तक ही संक- 
चित रह जाती हे, पर बगसन ने जीवन तथा सृष्टि के 
गूढ़ रहस्यों का अभूतपूर्व प्रतिपादन क्रिया है । यह बात 
सत्य है कि शंकराचाय अथवा कपिल-कशाद्‌ की भाँति 
इन्होंने किसी भिन्न विचार-पद्धति अथवा शाला का प्रवर्तन 
नहीं किया है, जिसमें उच्च कोटि की मौलिकता हो । पर 
विचार करने का इनका अपना ढंग निराला ही है और 
उसमें यह बड़ी निर्भोकतापूर्वक सफल भी हुए हैं । 
इनका पूरा नाम है हेनरी लुई बर्गसन ( एटा 
Louis Berg50n ) । इनका जन्म १८४९३० में हुआ 
था और यद्यपि इनके पिता अँगरेज्ञ तथा माता यहूदिन 
_ 6 तथापि यह निरंतर ,फ्रांस ही में रहे हैं और फ्रेंच 
भाषा में ही लिखते भी रहे हैं । छात्रावस्था में यह पढ्ने- 
लिखने में बहुत मन लगाते र अपनी कक्षा में प्रायः 
सवेश्रेष्ठ रहते थे । प्रारंभ से हो साहित्य एवं दर्शन, 
दोनों में ही इनकी रुचि थी और इसी से बहुत दिन 
तक कुछ निश्चित न कर से कि किख क्षेत्र में जीवन 
बिताएँ । अंत में दशन की ही ओर भुके और तब से 
,फ्रांस के कई कालेजों में दशनशाख के यह अध्यापक भी 
रहे । इनका सवश्रेष्ट ग्रथ evolution Creatrice 


कै. Hucken and Bergson: Their Significance for 
christian thought by ७, Hermann ( ‘The Pilgrim 


Press, Boston ) page 870 (1912). 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या दे 


सन्‌ १६०७ में प्रकाशित हुआ था # जिसमें इन्होंने विश्व 


के विकास के सिद्धांतों पर सराहनीय प्रकाश डाला है । 


थोड़े ही दिन पश्चात्‌ इन्होंने हास्यरस और उसके सचे 
महत्त्व पर एक दूसरा ग्रथ लिखा, जिसका अनुवाद 
सन्‌ १९९३ सें प्रकाशित हुआ । † 

१३१४ इें० सें जब योरप की लड़ाई छिड़ी, तो इन्होंने 
ग्रध्यापनकार्य छोड़ दिया और तभी से अंतर-राष्ट्रीय सहा- 
नुभूति एवं संधि के लिये निरंतर परिश्रम कर रहे हैं। 
इस इष्टि से, संभव है, इन्हें दूसरा पुरस्कार N०९] 
Peace Prize भी शीघ्र ही दिया जाय, जो संसार में 
शांति स्थापित करने के लिये सबसे अधिक कार्य करने- 
वाले व्यक्ति को भिलता है । तभी से इनका महत्व ओर 
भी बढ़ गया और इनके ऊपर कई अच्छे-अच्छे ग्रथ भी 
लिखे गए हैं, जिनमें एक तो |, लड़ाई के ही दिनों में 
प्रकाशित हुआ था । युद्ध समास होते ही फ़ च एकेडमी 
( Academie Francaise) ने इन्हें अपना सदस्य 
बना लिया, ओ फ्रांस में सवो च गौरव समझा जाता 
है । तद्नंतर जब अंतर-राष्ट्रीय संघ (1,०७४ प९८ of Na- 
1005 ) ने भिन्न-भिन्न देशों के विचार-विनिमय के लिये 
एक Jnternational Committee of Intelle- 
ctual Co-operation नाम की संस्था स्थापित की, 
तो आप उसके सभापति निर्वाचित हुए। तभी से 
संसार में शांति को स्थायी बनाने की ही चिता मै प्रदत्त 
रहते हैं और यही इनके जीवन का ध्येय हो गया है । 

रही इनके दार्शनिक विचारों की बात, उनमें सबसे 
मुख्य सिद्धांत है विश्व में परिवर्तन की व्यापकता । इनका 
कहना है कि जीवन में प्रत्येक चण में परिवतन-ही-परि- 
वरतेन व्याप्त है, जिसके कारण भूत, भविष्य तथा वर्तमान 
में कुछ अंतर ही नहीं रह जाता--भूत परिवर्तित होकर 
वतमान में लीन हो जाता है और वर्तमान आगे बढ़कर 


के Creative Huolution, 
French ( 1914). 
Tf Laughter: an essay on the meaning of the 


comic, translated by (0. Brercton & F. Rothwell 
( 1918 ) 


translated from the 


३ 4 Study in the Philosophy of Bergson by 
G. W. Cunningham (1916) | 


| 
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भविष्य बन जाता है। या यों कहिए कि तीनों ही केवल 
वतमान के रूप में रह जाते हैं । इस विषय पर एक मह- 
च्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा गया है + यद्यपि इनकी अन्यान्य 
पुस्तके भी अँगरेज्ञी में अनूदित हो गई हैं, जिनकी संक्षिप्त 
सची नीचे दी जा रही है । 
सिम्रिड अनसेट ~ 

सन्‌ १६२८ का पुरस्कार भी कुछ आश्चर्य का कारण 
रहा ; क्योंकि किसी को आशा नथी कि जब दो ही वष 
पूर्व यह एक महिला-लेखिका को मिल चुका है, तो इतने 
शीघ्र फिर दसरी सहिला विहुषी को दिया जायगा । 
पर सच पूछे तो सिम्रिड अनसेट के ग्रथों 
की ख्याति ग्रेजिया डेलेड़ा के उपन्यासो से कुछ 
कस न थी । और हर्ष की बात तो यह है कि सेरमालेअर- 
लाफ़ की भाँति यह भी उसी देश की रहनेवाली हँ, जहा 


के पुरस्कारदाता डाक्टर नोबेल स्वयं थे । अंतर केवल 


यही है कि सेलमा अविवाहिता हैं ओर अपने स्वदेश 
तथा गाँव से अतिशय प्रेम रखती हैं, पर अनसेट गृहस्थ- 
जीवन की उपासिका हैं और अपने बच्चों के स्मेह को 
संसार-स्यापी सुयश से भी अधिक श्रद्धा की इष्टि से 
देखती हें । इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि अब 
गत वर्ष पुरस्कार की घोषणा की गड, तो अनेक समाचार- 
पत्रों के प्रतिनिधि इनके पास पहुंचे, पर इन्होंने सब- 
को धता बताया ; क्योंकि यह अपने बच्चों को सु लाने जा 
रही थीं, और सबसे यही साफ़-साफ़ कह दिया-- 


“Don’t ask me any questions. J have just 
received a cable that 1 have been awarded the 
Nobel Prize, but I have no time for philosophic 


chatter. Ian going to pub my children to bed. 


* The Philosphy of Change by W. Carr. 

† विशेष अध्ययन के परलय य पुस्तक देखिये १ ४० 
nergy: Lecbures and Essays by H.W. carr, २--- 
Introduction to Metaphysics (1913), २--१/०//८- 
१८९६ Memoire (1914), ¥— Time and free Wie— 
an essay on the immediate date of conscious: 
ness, translation, by F. W. Pagson, y—4 Study 


of Bergsorws Attack on lntellcctualism by Rar- 
tin Stephen ( 1922) 
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Naturally I am glad of the honour bestowed 


on me, but nothing compares with the happi- 
ness I feel among my children in my home.” 

अर्थात्‌ मुझे दार्शनिक पशप करने का समय नहीं 
है और पुरस्कार से मुझे उतना सुख भी नहीं जितना 
घर में अपने बच्चों के साथ रहने में है । 

इन शब्दों से स्पष्टवादिता के अतिरिक्क साता के हदय 
की सच्ची समता एवं खीजाति की स्वाभाविक सरलता 
टपकती है | ठीक इसी आशय के शब्द उस समय रवि 
बाबू के मुँह से भी निकले थे, अब उन्हें पुरस्कार मिलने का 
समाचार दिया गया था । उन्होंने कहा था---“ They 
have taken away my refuge.’ अर्थात्‌ लोगों 
ने सेरी शांति छीन ली । वास्तव में बड़े हो जाने का 
यही दंड मिलता है कि संसार बड़े लोगों को त'ग 
करने लगता है । अनसेट की इस शांतिम्रियता का 
एक मख्य कारण यह है कि उनका जीवन पायः देहात 
में बीता है और आधुनिक नगरों के रहन-सहन से यह 
बहुत घबराती इं । इनके पिता पुरातत्व-विभारा के एक 
अच्छे कर्मचारी थे और इनका जन्म डेनूमाक में 
स्वदेश के बाहर ही हुआ । बाल्यकाल में यह प्रायः गाँव में 
ही रहीं, जहाँ इनके घरवालों की दशा कुछ अच्छी नहीं 
थी। इनका जन्मकाल सन्‌ १८८२ ई० है और इस 
हिसाब से पुरस्कार के समय इनकी अवस्था सेल्मालेजर- 
लाफ से भी कम ही रही है। यह गौरव इंगलेंड के 
प्रसिद्ध लेखक किपूलिंग को ४२ वष की आयु में आर 
सेल्मा को ९१ वर्ष में प्राप्त हु त्रा; पर अनसेट इस समय 
अपने ४७वे वष सें हैं । 

घर की दशा अच्छी न होने के कारण १० वर्ष तक यह 
एक दुफ़्तर में क्ल रहीं, जिससे इन्हें शहरों के अर्वाचीन 
जीवन का साक्षात्‌ अनुभव प्राप्त हुआ । इस अनुभव 
का आपमे अपने उपन्यासो में समुचित प्रयोग भी किया 
है । वर्णन करने में यह बहुत ही सिद्धहस्त हैं और चाहे 
प्रकृति के दृश्यों का चित्र हो अथवा मानव-हृदय के 
विभिन्न भावों का, इनकी लेखनी की विस्तार-शक्षि का 
परिचय सर्वत्र एक-सा मिलता है। चित्रण-कला का प्राठु- 
भव इनमें नैसर्गिक जान पड़ता है और इनकी जीवनी 
से पता भी लगता है कि पहलेपहदल इनकी इच्छा 
चित्रकारी ही कटने की थी । पर छोटी अवस्था में ही. 
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पिता की झूृत्यु हो जाने से घर का सारा भार इन्हीं पर 
था पड़ा, जिससे इन्हें उच्च शिक्षा न मिल सकी । 
नौकरी करके दफ़्तर के काम से अवकाश मिलने पर 
ही यह कुछ लिखा करतीं, धीरे-धीरे इनका नाम होने 
लगा । इनका पहला ग्रंथ १६ ०७ में प्रकाशित हुआ, जब 
इनकी अवस्था २९ वर्ष की थी । चार वर्ष बाद इनका 
एक उपन्यास “जेनी? ( ०८॥॥ए ) नाम से प्रकाशित 
हुआ, जिससे इनकी गणना उच्चकोटि के लेखकों में होने 
लगी । इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में से बहुतों का अँगरेज़ी में 
अनुवाद हो गया है, जिनमें एक तो दो मोटो-सोटी 
पोथियों में है। इसका नाम है “The Mistress of 
1385809” और इसमें प्रणयलीला का विशद वर्णन 
हे, विशेषतः महिल्ला-स्वभाव का चित्रण तो इसमें देखते 
ही बनता हे । दूसरा उपन्यास है “माला?” ( The 
Garland), जिसमें कल्पना का प्रचुर साम्राज्य है । “1112 
SnakePit” नाम का एक ग्रंथ अभी-अभी प्रकाशित 
हुआ है। पर इन सभी पुस्तकों में हास्यरस कहीं छू तक नहीं 
गया है, जो अनसेट की प्रतिभा में लांडुनस्वरूप समझा 
जाता है । यह गुण अथवा अवगुण कुछ लोगों की 
सम्मति में इनकी माता के पच से इन्हें स्त्रभावतः प्राप्त 
हुआ है; क्योंकि इनकी माता स्काटलेंड के एक प्राचीन 
वंश की थीं और स्काच लोग प्रायः रूखे कहे जाते हैं । 

इनका सबसे बड़ा उपन्यास है “Rristin 


Lavransdatier” जो आज से सात-आठ व्ष 


पूर्व प्रकाशित हुआ था और तीन भागों में छुपा 


Ee । इस कथा में भी एक व्यक्वित्व संपन्न स्त्री का चित्र 
है जिसका नाम है क्रिस्तिन | प्रेम के साथ-साथ शङ्कि, 
आकांक्षा--इन्हीं दो प्रतिद्ठंडी भावों का विकास कथा सें 
मिलता है । अपने पति के प्रेम को तिलांजलि देकर 
पत्नी, वैभव तथा सामाजिक श्रेष्ठता के पीछे दौड़ती है-- 
इसीलिये अपने पुत्रों की घृणा का भी पात्र बनती है 
भर अंत में कुछ भी हाथ नहीं आता, वही दशा 
होती है-- | 

“दुविधा में दोऊ गए, माया मिली न राम ।” 
जब क्रिस्तिन को वृद्धावस्था में कहीं भी सच्चा सुख 
नहीं प्राप्त होता, तो वह अंत में धर्म की शरण लेती है 
ओर संन्यासिनी बन जाती है । यह सारी कथा आजकल 
की नहीं, तीन-चार सौ वर्ष पूर्व की है जब योरप-भर में 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ६ 


पार्थिव शक्ति का धर्म के ऊपर अत्याचार, अपने प्रचंड 
रूप में, हो रह्दा था। इसके लिये अ्रनसेट को उन 
दिनों की धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का विशेष 
रूप से अध्ययन करना पड़ा था, जिसका ही फल शायद 
यह हुआ कि यह उन्हा दिनों रोमन केथलिक धर्म की 
अनुयायिनी हो गई । 

इसी प्रकार के इनके और कई ऐतिहासिक उपन्यास 
हैं, जिनमें अध्य-कालीन योरप के जीवन की झलक है और 
जिसके वर्णन करने सें इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हुई है । 
पर जिस पुस्तक पर विशेषतः इन्हें पुरस्कार का सम्मान 
मिल्ला है, वह अभी थोड़े ही दिन पूर्वं छपी है और 
उसका नाम है “The Growth of the 8011” । 
चरित्र-चित्रण की इष्टि से यह उतने महत्त्व की नहीं है, 
पर आजकल योरप-भर सें एक प्रकार के उपन्यासो का 
आदर हो रहा है, जिनमें प्रांतीयता की प्रधानता रहती 
है । बोलचाल, रहन-सहन तथा भाव-भंगी सभी बातों 
में प्रांतिकता की छाप इन ग्रंथों में मिलती है और राष्ट्री- 
यता अथवा अंतर-राष्ट्रीय भावों का भी इनके सम्मुख उतना 
आदर नहीं होता । इंगलेंड में इस प्रकार के उपन्यासो 
के प्रवतेक रामस हाडी और इटली में सन्‌ १३२६ 
का पुरस्कार पानेवाली महिला ग्रेज्ञिया डेलेडा हैं। इस 
विषय में डेलेड्ा तथा सनसेट में बहुत कुछ समानता 
भी पाई जाती है । जिस प्रकार डेलेडा के ग्रंथों में इटली 
तथा सिसिली द्वीप के किसानों के जीवन का सहानुभूति- 
पूण विवरण मिलता है, वैसे ही अनसेट ने भी अपने 
उपन्यासों में अपने प्रांतीय जीवन की मुहर लगा दी हे, 
जिससे प्राय: वहाँ की परिस्थिति से अपरिचित लोगों को 
इनकी कथाएँ रोचक ही नहीं प्रतीत होतीं । 

पर नारवे में और उत्तर योरप-भर में इनकी पुस्तकों 
का बहुत सम्मान है। एकत्राच अंथों की तो पाँच-पाँच 
लाख से भी अधिक प्रतियाँ बिक गई हैं । इसका फल 
यह हुआ है कि अनसेट अब बहुत धनाढ्य हो गई हैं 
आर अपने गाँव में इन्होंने एक बढ़िया प्रासाद बनवा 
लिया है, जो योरप के मध्यकालीन युग के महलो के 
नमूने का है। ऐसा जान पड़ता है कि उस समय के 
जीवन तथा रंग-ढंगों से इन्हें प्रगाढ़ प्रेम हो गया है 
योर कल्पना की सहायता यह प्राय; उसी समय की 
परिस्थिति में अपना जीवन भी व्यतीत करती हैं । 


४) 


Ff 


रके 


आषाढ, ३०६ तु० स० ] 


क्यों कि वैसे भी इनके विचारों में आधुनिक सभ्यता का 
प्रभाव नहीँ पड़ा जान पड़ता। स्त्रियों की स्वतंत्रता 
अथवा दंपतियों के समानाधिकार में इनका विश्वास 
नहीं है--यह ऐसे भावों की घोर विरोधिनी हैं । एक 
स्थान पर इन्होंने निर्भीकता-पूर्वक कहा है 

“Women are in no need of equality. Perso- 
nally 1 find domestic work enchanting. Most 
authoresses in Norway have a domestic leaning 
and love to cook a good dinner. A woman who 
fails to 866 tbe beauty of a butcher's wares is 
not quite as she should be. 1 have never loved 
work outside my home.X > > > > xk would 
rather have polished my father’s boots than 
have had to obey orders from a man whom I 
do not know.” 

कितने स्पष्ट शब्द हैं ओर कितने मौलिक विचार हैं। 
ठीक इसी भाव के विचार श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 
अमेरिका में प्रकट किए थे और यही एक अँगरेज्ञी 
कवि ने भी कहा है-- 

“Nothing lovelier can be found for woman 


Than to study household ४००१.” 


पर आजकल के खमाज-सुधारकों तथा राजनीति- 
प्रिय महिलाओं को ख्री-पुरुषों को समानता में ही संसार 
का कल्याण देख पड़ता है, यद्यपि भारतीय नीतिकारों का 
कहना है कि “खो स्वात्यं नाहेति ।” अनसेट ने अपने 
इस सिद्धांत के लिये युक्कि-संगत कारण भी दिए हैं 
और बह कहती हैं-- 

“All words about comradeship lead to noth- 
ing. Jt deprives the man of his feeling of 
obligation and responsibility towards the fami- 
ly, and leads him away from his natural posi- 
tion asa bread-winner and protector of his 


children.” 


बात बहुत पते की है और सचमुच जब मर्दा और औरतों 
की बराबरी का यह प्रश्न और जटिल हो आयगा, तो 
गृहस्थी के सुख में भी बाधा पड़ने लगेगी और पारस्परिक 
कृतज्ञता एव सहायता की मात्रा नगण्य हो जायगी । 


सच पूछिए, तो अनसेट के इन विचारों में बड़ी दूर- 


नोवेल-पुरस्कार के साहित्यिक महारथी 


७६३ 


दशिता है, और एक विदुषी महिला के मौलिक विचार 
होने के कारण ये हमारे मनन तथा अनुशोलन के 
योग्य हैं । 

नारवे के ही उपन्यासकार नट हैम्‌सन के भी नोबेल- 
पुरस्कार-प्राप्त ग्रंथ का नाम वही है, जो अनसेट के इस 
उपन्यास का और दोनों की भाषा, उनका लक्ष्य तथा 
वायुमंडल बहुत कुछ एक-से हैं । नारवे में आजकल इस 
प्रकार के कथानकों का बहुत प्रचार है और ये दोनों ही 
वहाँ के अमर लेखकों में उच्च स्थान के अधिकारी होंगे ४ 
झनसेट तो अपने गाँव से इतना प्रेम करती हैं कि 
शायद ही कभी बाहर निकलती हों । प्रातःकाल लिखती 
हैं, फिर घर का कारबार देखती और अपने बच्चों कीः 
देखरेख करती और शाम को प्रायः बग़ीचे में रहती हैं । 
इन्हें रंग-विरंग के फूलों का बहुत शौक़ है और गाँव मेँ 
एक छोटा-सा बच्चों का थियेटर भी इन्हीं के प्रोत्साहन 
से चलता है, जिसके लिये यह स्वयं नाटक भी लिखती 
हैं। रात को फिर यह बहुत देर तक लिखने-पढ़ने में ही 
व्यस्त रहती हैं। इनका जीवन अतीव सरल तथा खान- 
पान भी बहुत सादा है ओर शिक्षित महिलाओं के लिये 
सचमुच इनका रहन-सहन आदशे-स्वरूप है । 

साहित्य के लिये नोबेल-पुरस्कार का सन्‌ १३२८ 
तक का विवरण इस प्रकार समाप्त होता है । 
प्रारंभ से आज तक यह कुल २ बार दिया 
गया है, जिनमें सब मिलाकर २७ विद्वानों का 
आदर इसके द्वारा हुआ है; क्योंकि दो वर्ष ५६०४: 
तथा १३१७ में, यह दो-दो लेखकों में बराबर-नराबर 
बॉट दिया गया था। इस प्रकार जर्मनी तथा फांस को 
व्वार-चार बार, नारवे को तीन बार, स्वीडन, इटली, 
पोलेंड, स्पेन और आयरलेंड को दो-दो बार तथा भारत- 
वर्ष, बेल्जियम, डेन्‌माक और स्वीज्ञरलेंड को एक-एक. 
बार यह गौरव प्राप्त हो चुका है । महिलाओं को तीन 
बार दिया गया है, पर विज्ञान का यही पुरस्कार केवल 
एक विदुषी खी मेडम कुरी को ही सिला है, जिन्होंने 
अपने पति प्रोफ़ेसर कुरी के साथ-साथ रेडियम का पता 
लगाया था । यद्यपि डाक्टर नोबेल की पुरस्कार-संबंधी 
शर्तो में स्वदेश-विदेश, काले-गोरे अथवा खी-पुरुष 
इत्यादि विभेदों के विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं है, 
बल्कि उलटे यही स्पष्टतः लिखा है कि _ 
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“I declare it to 702 my express desire that तथापि इन विस्तृत विवरणों से पाठकों को सं- 
‘in the awarding of the prizes no consideration सार की साहित्यिक प्रगति का oe 


whatever be paid to the nationality of the लाजा] 


candidates, that is to say, that the most deser- 


र श्रीरामाज्ञा द्विवेदी “समीर”? 
ving be awarded the prize, x x x” 


~ 
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Mes | 
स्नान से हो शुद्ध मैने पुलिन में पूछा अहो !-- 
“खुंदरी हूँ मै न, हे प्रतिबिब ! सब सच-सच कहो ।” 
“नियस-श्रर अधोसुखी हो?--हाय यह उत्तर दिया, 
निसर्गा ने कटु वचन से व्यर्थ ही अपयश लिया। 

| 5 
कक्ष में आकर प्रमुख ही इष्टि दर्पण पर पड़ी, 
पूछने में लगी उससे वही प्रश्न खड़ी-खड़ी । 

पारखी ने इस अरंजित सत्य में उत्तर दिया-- 
“सुसुखि ! अपने हो समान अनूप हो तुम पतिग्रिया।” 

[२ | 
प्रेम से आष्ट प्रभु ने जब सुझे दर्शन दिया, 
विनय नीरव इई तब, जो था सभी अर्पित किया। 
प्राणपति ने कहा तत्क्षण--“अल्प इसमें अति नहीं, 
सुंद्रो ! तू भेष्ठ है, तव प्रमुख कुछ भी रति नहीं।” 
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प्रबंध-मंजरी--ढाई सौ पृष्ठों की यह सुंदर संस्कृत- 
पुस्तक सम्मान्य पं० श्रीपझासिंह शर्मा ने 'काब्य-कुटीर' 
नायक-नगला, पो० चाँदपुर ( बिजनौर ) से प्रकाशित 
कराई है। चीज़ को देखते हुए डेढ़ रुपए कोई मूल्य नहीं, तुच्छ 
न्योछ्ावर ही समझना चाहिए। संस्कृत-भाषा के आधुनिक 
विद्वानों में पंडितजी श्री हृषीकेश भट्टाचार्य का स्थान असा- 
धारण है। आपके ही दस सवोत्कृष्ट निबंधों का संग्रह 
यह 'प्रबध-मंजरी'-नामक अनुपम ग्रंथ है । प्रारंभ में 
महामहोपाध्याय श्रीगिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का “निवेदन? 
है, जो अत्यंत सरस, मधुर और सारगर्सित है । प्रबंध- 
मंजरी के विषय में, संक्षेप में, आपका मत है-- 
मुद्रयति वदनविवरं मृतभाषावादिनां मुहेराणाम्‌ । 
स्मरयति च भट्टबाणं भट्टाचार्य्यस्य सा वाणा | 
आर आपने सिफ़ारिश करते हुए आशा प्रकट की है--. 
अस्यां प्रबन्धमन्जय्यौ रमन्तां बुधषट्पदाः । 


जायन्तां जगती चास्याः सोरभोल्लाससम्भ्ृताः ॥ 
इस आशा के साथ आपने यह भी लिखा है कि विश्‍व- 
विद्याद्यों की परीक्षाओं में यह ग्रंथ-रल अनतिविलंब 
याव्य-ग्रंथ बनाया जाना चाहिए । आपकी इस सम्मति 


से हम सर्वथा सहमत हैं । वस्तुतः सदियों बाद संस्कृत 
में यह ऐसी रचना हुई है । 

महामहोपाध्यायजी के इस "निर्मायं निवेदनम्‌? के 
अनंतर अनेक शास्त्रों के आचार्य, कृतश्रुतिश्रम, गुरुकुल- 
महाविद्यालय ( उ्वालापुर ) के प्रधानाध्यापक, हमारे 
प्रिय मित्र पं० श्रीहरिदत्तजो शर्मा तथा स्वयं 
“सम्पादक ' महोदय के सुयोग्य पुत्र श्रीकाशीनाथजी शर्मा 
काव्यतीर्थं का लिखा हुआ 'ग्रंथ-परिचय? है, जिसमें 
पुस्तक के प्रत्येक प्रबंध की एथकू-एथकू, मीठी और चुटीली 
समालोचना कवितामयो भाषा सें की गई है, जिसके 
प्रतिपद से युगल विद्वानों के पांडित्य और सहृदयता का 
भी परिचय ग्रंथ-हृदय के साथ ही अच्छी तरह मिलता 
है । इस 'प्रंथ-परिचय” को ग्रंथ का पूर्ण प्रतिबिम्ब ही सम- 


किए । बीस पृष्ठों में यह मोहन परिचय है । फिर सोलह 


एष्टा मे संपादकीय “वक्तव्य है। इस वक्कव्य के भावों और 
भाषा पर हमें विशेष कुछ नहीं कहना है। संक्षेप में 
इतना इशारा पर्याप्त है कि शर्माजी की हिंदीरचना से 
जितना आनंद हिंदी-रसिकों को मिलता है, उससे कहीं 
अधिक उल्लास संस्कृत के विद्वानों कों आपकी संस्कृत-र चना 
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से मिलता है । आपको रचना-चातुरी हिंदी, उर्दू और 
संस्कृत में अप्रतिहत सामर्थ्यं रखती है । इस निवेदन में 
आपने संस्कृत-भाषा की अधोगति पर अपने सहज कारू- 
ण्यमय हृदय से जो चार गरम आँसू बहाए हैं, वे पत्थर 
को भी पिघलाकर द्रवीभूत कर देने की शक्रि रखते हैं । यहीं 
आपने “प्रबंधमंजरी' की जन्मकथा दी है, और कितनी ही 
उपयोगी बाते लिखी हैं, जो संस्कृतवालों के बड़े काम की 
हैं। माननीय भट्टाचार्य के विषय में, उनके दिव्य पांडित्य 
अर लोकातिकांत गुणों के कारण, आपकी श्रद्धा सर्वथा 
आपके ही अनुरूप और अनुपम है। इस इष्या के युग में 
यह गुण अधिक व्यक्षियों में नज्ञर नहीं आता । हिंदी सें 
कविवर चिहारीलाल और उदू के महाकवि अकबर के 
प्रति आपकी जो अनन्य भावना है, वही संस्कृत के आघु- 
निक बाण श्रीहषीकेश भट्टाचार्यजी के प्रति है। आप 


इन तीनों विद्वानों की रचनाओं पर मुग्ध हैं, उनका मर्म 


समझकर परमानद्‌-संदोइ प्राप्त किया है, अतएव उनके 
ग्रति आपकी कृतज्ञता पद-पढ पर टपकती है । वस्तुतः 
इसी भावना ने आपको इस असाधारण कार्य में प्रवृत्त 
किया है; अन्यथा इस युग में संस्कृत-जेसी भाषा के 
पुराने प्रबंधों को, इतने कष्ट और व्यय सहकर, घोर परि- 
श्रम कर, कोन संपादित करता है? आजकल तो सत्र 
“रुपए! के लिये लिखते-पढ़ते हैं ! एक तो यों व्यय और 
श्रम, फिर उसे प्रकाशित भी ख़ुद ही कर बैठे ! केवल 
उन प्रबंधों पर मोहित होकर ! अन्यथा, जान-बूककर वह 
कैसे अपने श्रम-समुपाजित पैसे को इस काम में लगाते, 
जिसके वापस आणने में अटल संदेह है? सस्कृत के 
पुराने पंडितों मे ऐसी अभिरुचि कहाँ, जिससे कुछ आशा 
की जाय ? जो कुछ भी हो, इस महत्‌ कार्य से आपकी 
निःस्वार्थ साहित्य-सेवा और बुजुर्गों के प्रति अदब के 
साथ-ही-साथ प्राचीन संस्मरणों की रक्षाभावना का पता 
चल जाता है, जो शायद आपके ही हिस्से में पड़ी है । 

संपादकीय वक्कव्य के बाद महामहोपाध्याय पंडित 
श्रीहरप्रसादजी शास्त्री एस्‌० ए०, पी० एंचू० डी०, सी० 
झाइ्रे० इईं० का अगरेज़ी-भाषा में लिखा हुआ वक्तव्य 
है । आप अझ्टाचायंजी के शिष्य-श्रद्धालुओं में अन्यतम 
हैं । आपके इस वक्वव्य के अनंतर भट्टाचायजी का, सुदर 
ब्राह्मणजनोचित वेश और कतव्य सं, चित्र है ओर तब 
आगे आपका संक्षिप्त जीवन-चरित्र सिफ बाईस पृष्ठों में 
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है । अवश्य ही आप आधुनिक ऋषि थे, इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं । 

बस, इसके बाद मूल-ग्रंथ प्रारम्भ होता है। आपके 
प्रत्येक निबंध की आलोचना करने के लिये यहाँ स्थान 
नहीं है और सच्ची बात तो यह है कि ऐसी कृतियों की 
आलोचना से सच्चा आनंद आ ही नहीं सकता, जब 
तक उनका प्रत्यक्ष रसास्वाद न लिया जाय । आपके भाव 
बड़े सुंदर और सुधरे हुए हैं । संस्कृत में आपका वही 
स्थान है, जो उदू में अकबर का । आप संस्कृत सें एक 
नया पाठ आरम्भ करते हैं । आपकी प्रतिभा सर्वतोमुखी 
ओर प्रसन्न है । और भाषा? वाह ! क्या कहना है । 
संस्कृत के बड़े-बड़े महामहोपाध्यायां ने आपकी भाषा कों 
कादम्बरी के जोड़ की बतलाया है । हस इसे कादम्बरी 
की नयी कुमारी अथवा “दश-कुसार' की सगी बहन कह 
सकते हैं । भटद्दाचार्यजी की भाषा में वे गाड़ियों विशेषण 
वैसे नहीं हैं, जैसे कादम्बरी में । यही कारण है कि 
कादस्बरी की अपेक्षा प्रबंधघ-मंजरी की भाषा अधिक सनो- 
इर, सरस और सुरभित है। अवश्य ही इस “मंजरी? का 
पोषण कण्दस्ब्री” के अस्त से हुआ है । परंतु कादम्बरी 
की अपेक्षा मंजरी की विशेषताएँ किसे न देख पड़ेंगी ? 

आपके निबंधों में हास्यरस का पुट सोने को सुगंधित 
कर देता है । इसे कहते हैं हास्य । एक हमारे यहाँ हिंदी 
के “हास्यरस-लेखक हैं ! क्या वे इन प्रबधो से कुछ 
शिक्षा लेंगे ? भट्टाचायंजी ने हँसी-विनोद में ही गंभीर 
से-गंभीर आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों 
को बड़े सज्ञे से व्यक्क किया हे, जो सवथा आपके अनुरूप 
है । प्रसन्नता की बात है कि आपके ये विचार सवथा 
परिष्कृत हैं । आपने अपने राजनैतिक विचार भी प्रकट 
किए हैं, जो भारत के वर्तमान वायुमंडल के अनुकूल 
नहाँ हैं ! हाँ, 'पंडित-मंडली' को अवश्य ही ये विचार 
पसंद आएंगे । 

खैर, इस विषय में, इच्छा होते हुए भी, स्थानाभाव 
से हम कुछ न कहेंगे । अवश्य ही ऐसे विचार हमें 'प्रबंघ- 
मंजरी” में चंद्रांक के समान देख पड़ते हैं, जो मषंणीय हैं । 
अपने-अपने विचार ही तो ठहर ! फिर आप भी तो 
आख़िर संस्कृत के पुराने पंडित ही थे ! इसके अतिरिक्क 
ओर कुछ हमें आपके भःवों में चिन्त्य अंश नज़र नहीं 
आया । सर्वे साधु । 
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हाँ, इसी समय “संपादकजी' के विषय सें भी एक 
उपालभ है। आपने संजीवन-भाष्य की भूमिका सें, 
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संस्कृत के सुक्राबले में, हिंदी की कैसी कुछ प्रशंसा की है, 
सो छिपी नहीं, छुपी है । आप हिंदी के अनन्य उपासक 
हैं और पिछले साळ सम्मेलन के सभापति हो चुके हैं । 
ऐसी दशा में आपकी कलम से निकले हुए ये शब्द 
सामंजस्य नहीं रखते-- 

“प्रबले$स्मिन्‌ कलिकाले ...सबहुमानं प्राकृतगुणगानं गायति 
“लीडरः-लोके, कर्णविवरं वधिरयति राष्ट्रभाषा-डिश्डिसनादे, 
सन्ध्यारचैनादिधम्मीनुष्ठानेभ्योडपि बहिष्कृत्य देवभाषां, तत्स्थाने 
बलादादेष्ट्रमिष्टायां राष्ट्रभाषायां, सस्कृतप्रचारव्यापारी हि प्रमत्त- 
जनव्यवहारमनुहरतीति नाऽस्ति सन्देहतेशोऽपि । 

बस, इस उलहने के अतिरिक्क, सोचने पर भी, और 
कोई त्रुटि नहीं मिलती । 

प्रबंघ-मंजरी' की और अधिक प्रशंसा क्या करे ? 
इसी से समझ लीजिए कि प्रखर समालोचक शर्माजी 
उस पर लढू होकर सब कुछ न्योछावर कर चुके हैं, और 
बहुत बड़े-बड़े महामहोपाध्याय इसकी प्रश सा सुक्ककंठ 
से कर चुके हैं । इनमें से जन विशिष्ट विद्वानों की सस्म- 
तियाँ पुस्तक के अंत में छुपी हैं, उनके नाम ये हैं-- 
१ श्रीकाशीनाथजी शर्मा ( “संपादक? जी के संस्छृत-गुरू ) 
२ श्रीविधुशेखर भट्टाचायं ( “मित्रगोष्ठी -संपादक ) 
विश्व-भारती, शांतिनिकेतन, ३ महामहोपाध्याय श्रीदुर्गा- 
चरण शर्मा, ४ महामहोपाध्याय श्रीत्रनंतकृष्ण शास्त्री 
( कलकत्ता-विशवविद्यालय ), ४ महामहोपाध्याय श्रीगण- 
नाथजी शर्मा, एस्‌० ए०, पुस्‌० एल्‌ एस्‌० ( भट्टा- 
चार्यजी के साहित्यिक शिष्य ), ६ श्रीयोगेद्रनाथजी शर्मा 
(कलकत्ता-संस्कृत-कालेज_), ७ श्रीसकलनारायणजी शर्मा, 
८ गांगेय श्रीनरोत्तस शास्त्री, 8 श्रीवनमालीजी शर्मा 
वेदांत-शाख्री ( आसाम-प्रांतीय-संस्कृत-शिच्ा-विभारा 
के अध्यक्ष ) । इन विशिष्ट विद्वानों ने “प्रबंध-मंजरी' की 
मुङ्ककंठ से प्रशंसा की है, जो उसके गुणों के अनुरूप ही है । 

ऐसी उत्तम संस्कृत-पुस्तक के संपादन और प्रकाशन पर 
हस श्रद्धेय पं० श्रीपझासिंहजी शर्मा के प्रति बड़ी नम्रता 
से कृतज्ञता प्रकट करते हें और सस्कृत के विद्वानों तथा 


ऊँचे दर्ज के विद्यार्थियों से इसे पढ्ने की सिफ्रारिश 


करते हैं, साथ ही आशा भो करते हैं कि संस्कृत-परी- 
क्षाश्नो के पाव्य-ग्रंथों में इसे शीघ्र ही स्थान मिलेगा, 


माधुरी 


[ वर्षं ८, खंड २, संख्या ६ 


जिससे इसका अ्रधिकाधिक प्रचार होगा । बी० ए०, 
एम्‌० ए० आदि परीक्षाओं में यदि ऐसी पुस्तकं रक्खी 
जाय, तो अवश्य ही संस्कृत की ओर रुचि बढ़े और यों 
अनायास एक बड़ा भारी काम हो जाय । 
किशोरीदास वाजपेयी 
> १८ > 
कविता-कुंज- लेखक, श्रीयुत जी० पी० सिंहाई; प्रका- 
शक, साहित्य-मवन लिमिटेड, प्रयाग ; पृष्ठ-संख्या १; 
मूल्य ॥। 2) 
प्रस्तुत पुस्तिका मे लेखक महाशय ने बड़े परिश्रम से 
अगरेज्ञी काव्य के कुछ फुटकर रलों का हिंदी-पच्च में रूपा- 
तर किया है । अपने प्रय में सिंहाईंजी बहुत कुछ सफल 
हुए हैं, यद्यपि इतना कहने की जगह अवश्य है कि जो 
परिश्रम आपने अनुवाद करने में खर्च किया, उसी का 
स्वतंत्र कविता करने में प्रयोग करते, तो हिंदी-साहित्य 
में एक मौलिक कविता-कुंज की सूष्टि होती । खेर, अभी 
हम इस अनुवाद ही का इस आशा से स्वागत करते हैं 
कि आगे चलकर आप मौलिक काव्य-रचना भी करेंगे । 
“कविता-कुंज' हाइई-स्कूल तथा इंटरमीडियेट-कच्षा के 
विद्यार्थियों के लिये तो विशेष उपयोगीं होनी चाहिए । 
> x २८ 
शेक्सपियर- लेखक, श्रीसूर्यनारायणसिंह ; प्रकाशक, 
आनंद-पुस्तक-माला-कार्यालय, पूर्णिया ; पृष्ठ-संख्या ३४; 
मूल्य ॥८) 
हिंदी-खाहित्य मै शेक्सपियर-विषयक बहुत कम ग्रंथ 
हैं, इसलिये जो अँगरेज़ी नहीं पढ़े हैं, उन्हें शेक्सपियर के 
जीवन तथा उसकी कला से बहुत कम परिचय है । इस 
विचार से यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । कस अँगरेज़ी 
पढ़े युवकों को इसे पढ़कर शेक्सपियर के नाव्य-रस के 
आस्वादन करने की उत्सुकता होगी । यों नवयुवक पाठकों 
के लिये यह एक बहुत अच्छी पुस्तक है । 
x x २८ 
ब्रिटिश-साप्नाज्य-शासन--ेखक, श्रीदयाशंकर दुबे 
ओर भगवानदास केला; प्रकाशक, भारताय-अंथमाला-कार्यालय, 
वृंदावन; पृष्ठ-सख्या १६६; मूल्य ॥2) 
राजनैनिक आंदोलन के समय प्रजा में इस ज्ञान के 
प्रचार की बड़ी आवश्यकता है कि ब्रिटिश-साम्राज्य का 
शासन इस समय क्याँकर हो रहा है । डोमीनियन स्टेटस 


त्री 


आषाढ़, ३०६ तु० सं० ] 


क्या है? ग्रेट-अिटेन की शासन-पद्धति क्या है? इन 
विषयों के ज्ञान के विना साधारण जनता उन सुधार” 
विषयक प्रस्तावों पर राय नहीं क्रायम कर सकती, जो 


सरकार या नेताओं की ओर से समय-समय पर निकळते - 


रहते हें । अध्यापक दुबे तथा उनके मित्र केलाजी ने इस 
कसी को इस पुस्तक द्वारा बहुत कुछ पूरा किया है। 
विषय रोचक नहो है, परंतु है 
पुस्तकों का अधिकाधिक प्रचार होने म॑ देश का भला 
है । इसलिये इनका प्रचार करना भी देशसेवा का 
काय है । 
२६ x २८ 

शिक्षा की एक योजना--लेखक ओर प्रकाशक, श्रीयुत 
छेदी मिश्र असिस्टंट मास्टर, थिवासोफ्रिकल नेशलन स्कूल, 
बनारस ; पृष्ठ-संख्या २६ ; मूल्य ।) 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक महाशय बड़े उत्साही अध्यापक 
मालूम होते हें । आपने आधुनिक शिक्षा के आदर्श की 
व्याख्या करने की इस पुस्तक में सफल चेष्टा की है । 
यदि अपने दिन-प्रतिदिन के अध्यापन-कार्य में हम अपने 
आदश का दशमांश भी अनुसरण कर सके, तो शिक्ता से 
बालकों का वास्तविक लाभ हो। ऐसी शिचा से वे 
एंटूस ही न पास कर लगे, उनके चरित्र-संगठन और उनकी 
स्वास्थ्य-बृद्धि में भी हम सहायता दे सकेंगे । 

हिंदी में शिक्ता-साहित्य का क्षेत्र बिलकुल सूना है । 
इसलिये ऐसी पुस्तकों का हमें स्वागत करना चाहिए । 
साथ ही भावी लेखकों से हमें निवेदन करना है कि इस 
साहित्य द्वारा हमें बालकों के मातापिता की भी ज्ञान- 
वृद्धि करना है । इसलिये शैली को जहाँ तक बने, सरल 
झर रोचक रखने की आवश्यकता है । प्रस्तुत पुस्तक में 
इस बात की कमी है। 

x २६ x 

पद्च-प्रवेशिका- लेखक, कविवर सुवर्ण सिंह वर्मा “आनंद”; 
प्रकाशक, सुंकुंद-मंदिर, बेलनगंज, आगरा; पृष्ठसंख्या ११७; 
मूल्य ||) 

पिंगलशाख पर कई पुस्तकं हैं । परंतु बालोपयोगो 
पुस्तकों की कमी है । इस पुस्तक मे इस कमी को पूरा 
करने की चेष्टा की गइ है। पहले पिंगल के नियम हैं, 
फिर रस तथा अलंकार की संक्षिप्त व्याख्या है । इसके 
पश्चात्‌ हिंदी-साहित्य से भिन्न-भिन्न छंदों के नमूने एक- 


आलोचना आर पुस्तक-परिचय 


बड़ काम का । ऐसी | 


७६६ 


त्रित किए गए हैं । पुस्तक बालकों के लिये बड़े काम की 
होनी चाहिए । अगले संस्करण म॑ इस बात का खयाल. 
रहे कि शुद्धाशद्ध पत्र न लगाना पड़े । 
कालिदास कपूर 
२९ २८ २८ 
बेरिस्टर की बीबी (या बी० ए० की बरबादी )-- 
संपादक, पं० उमाशंकर मेहता; प्रकाशक, एस० एस्‌० मेहता 
एंड ब्रदर्स, काशी; मूल्य २); पृष्ठ-संख्या २२३ । 
गुजराती उपन्यास का यह हिंदी-अनुवाद है। इसमें 
वर्तमान शिक्षा, सभ्यता और सुधार के दुष्ट फल का अच्छा 
चित्रण किया गया है। कालेज-जीवन की भी कलक. 
दिखलाइ गई है। पाश्चात्य शिक्षा के कुफल का मी 
बड़ा अच्छा वणन किया गया है । पुस्तक वर्तमान युवकों 
ओर युवतियों के लिये अवश्य लाभकारी है । 
> x २८ 
महाकवि अकबर आर उनका उर्द-काव्य-- 
लेखक, श्रीउसरावधिइ कारुणिक बी० ए०; प्रकाशक, चौधरी 
शिवनाथसिंह शांडिल्य, ज्ञानप्रकाशमंदिर, पोस्ट माछरा, जिला 
मेरठ; मूल्य १।८) 
इस पुस्तक का यह तीसरा संस्करण है । स्वर्गवासी महा- 
कवि अकबर इलाहाबादी के नास से पठित समाज भली 
भाँति परिचित है । आपका अंदाजे-बयान और सुहा- 
विरों की रवानी तथा भाषा की ख़्बी अपना सानी नहीं 
रखती । अपने ढग क वह अद्वितीय कवि कहे जा सकते 


हैं । पुस्तक मे कवि के संक्तिप्त जीवनचरित्र के साथ 


कुछ प्रसिद्ध रचनाएँ भी दी गई हैं । आरम्भ में 
कवि का एक सादा चित्र भी है छुपाई-सफ़ाई 
साधारण है । काव्यप्रेसियो के लिये यह संग्रह पढ़ने 
योग्य है । 
x x २८ 

यौवन, सौद्यो ओर प्रेम--लेखक, ठाकुर श्रीनाथसिंह; 
प्रकाशक, साहित्य-मदिर, दारागंज, प्रयाग; मूल्य १॥); छपाई- 
काराज्ञ बढ़िया । 

भारतीय दाम्पत्य जीवन के अनेक पहलुओं पर इस 
पुस्तक स बड़े ही सुंदर ढ'ग से रोशनी डाळी गई है । 
खीजीवन के विकास के लिये यौवन, सौंदर्य और प्रेम 
की कैसी आवश्यकता है, यह भली भाँति समझाया गया 
है । विषय विभाग ४३ शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है । 


८2२०७० 


अगरेज़ी पुस्तक-पत्नो से भी पुस्तक को सारगर्सित बनाने 
के लिये सहायता ली गईं है । भाषा सुंदर और बासुद्दा- 
विरा है । यद्यपि हम पुस्तक में वाणात प्रत्येक विषय 
की उपयोगिता से सहमत नहीं हैं, फिर भी इस बात के 
कहने म हम॑ ज़रा भी संकोच नहीं है कि पुस्तक का 
अभिप्राय निस्संदेह दाम्पत्य जीवन म एक सुखकर क्रांति 
उत्पन्न कर देना है । हमें आशा है, दम्पतिगण इससे 
अवश्य लाभ उठावंगे । ठाकुर साहब को हम उनके परि- 
श्रम के लिये बधाई देते हैं। 
x २८ x 

अनासह्ि-योग--( श्रीमद्भगवद्गीता का अनुवाद )-- 
लेखक, पूजनीय महात्मा गांधी; मिलने का पता, शुद्ध खादी- 
भंडार, १३२ । १ हरिसन रोड, कलकत्ता । | 

गुजराती म॑ महात्माजी लिखित “अनासक्ति-योग? का 
यह हिंदी-संस्करण है । 

विभिन्न लेखकों द्वारा रूपादित गीता-सँस्करणों को 
पढ़कर महात्माजी ने जो कुछ समका और अपने दीघः- 
कालीन ३८ वर्षो के आचरण-अनुभव से जो कुछ प्राप्त 
क्रिया, वही इस अनासक्कि-योग? के अंदर दिया हुआ है। 
महात्माजी कहते हैं-- “इस अनुवाद क॑ पीछे अड्तीस 
वर्ष के आचार के प्रयत्न का दावा है । बस, इतना ही 
इस पुस्तक के संबंध म॑ परिचय करा देना पर्याप्त है । 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ६ 
ERR, 
समालोचना तो अधिकारी विभूतियाँ ही कर सकती हैं, मेरे 


जैसे क्षुद्॒जीव नहीं। इस पुस्तिका का मूल्य 2) है । प्रत्येक 
हिंदी-प्रेमी को एक प्रति भँगाकर अवश्य पढ़नी चाहिए । 
रामसेवक त्रिपाठी 
१८ १८ १८ 
सरल भारतीय शासन--लेखक, श्रीभगवानदास 
केला; प्रकाशक, व्यवस्थापक भारतीय ग्रंथमाला, वृ'दा- 
वन ; पृष्ठ १३२; मूल्य ॥) 
यह पुस्तक विशेषत; माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों 
के लिये लिखी गई है । लेखक महोदय ने अपने विषय 
को १४ पाठों में विभक्क किया है। इन पाठौं में “जिले 
का शासन", “प्रांतीय व्यवस्थापक परिषद्‌’, “भारतीय 
व्यवस्थापक मंडल”, 'पालिमेंट और भारतीय शासन- 
सुधार , स्थानीय स्वराज्य’ आदि पाठ मुख्य हें । इन 
पाठा में विषय का प्रतिपादन बहुत अच्छे ढंग से किया 
गया है । अंत में कुछ उपयोगी परिशिष्ट भी जोड़ दिए 
गए हैं और पारिभाषिक शब्दो की एक तालिका भी दे 
दी गई है । अतएव पुस्तक सर्वथा उपादेय है । हाँ, जिन 
कक्षाओं के लिये यह लिखी गई है, उनके परिमित भाषा- 
ज्ञान का विचार कर यदि भाषा कुछ और सरल कर दो 
जाती, तो अच्छा होता। 
रामचंद्र संघी 
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१, शकरकंद की खेती 
करकंद शब्द से हो साफ़ ज़ाहिर होता है कि 
रा यह एक तरह की जड़ है | शकर शब्द का तात्पर्य 
है “शक्कर” और शक्कर मीठी होती है, इसलिये 
“शकर” का अर्थ है “मोठा? । और “कंद? का अर्थ है 
“जड़” इसलिये शकरकंद का अर्थ हुआ “मीठी 
जड़”, अगरेज़ी में इसे “४७८९६ ०६३०९७ और 
हिंदी में “मीठा आलू” भो कहते हें । कोई-कोई सहा- 
शय इसे आलू भी कहते हैं । 

यह एक प्रकार का पौदा होता है, जिसमें बेले होती 
हैं जो फलती और चारों तरफ़ छिछुड़ती हैं। इसकी जो 
जड रहती है, वह क़रीब ६ इंच लंबी होती है और दोनों 
तरफ़ नुकीली ओर बीच में मोदी होती है। यही जड़ 
शकरकंद कहलाती है, और जब पकाई या भनी जाती 

है, तो ज्ञोग इसे बड़े शौक़ से अपनाते हैं । 
शकरकंद पहले भारतवर में नहीं होती थी । इसका 
निजी घर अमेरिका है, जहाँ से यह पहलेपहल भारत- 
वर्ष में लाई गई थी । आजकल तो भारतवर्ष में इसकी 
फ़सल इतनी बढ़ गई है कि यह भारत के कोने-कोने में 


डगाईं जाती है। यह फ़सल अधिकतर सोमाप्रांत देशों 
में ही पैदा होती हे । 

शकरकंद दो प्रकार की होती है--एक लाल बकले की 
ओर दूसरी सफ़ेद बकले की । अधिकतर देखा गया है 
कि लोग ज़्यादातर सफ़ेद शकरकंद को अधिक पसंद 
करते हैं । सफ़ेद शकरकंद के पौदों में सफ़ेद फूल और 
लाल शकरकंद के पोदों में लाल फूल निकलते हैं । 

ज़मीन --शकरकंद किसी भी ज़मीन में उगाई जा 
सकती है, परंतु अधिक मीठी और स्वादिष्ठ रेतीली मिट्टी 
में ही होती है । वैसे तो यह रेतीली सिट्टो से लेकर 
कालो मिट्टी तक में होती है। परंतु यह बहुधा देखा 
राया है कि यह भारी या मोटी ज़मीन में अच्छी तरह 
से नहीं पैदा होती; क्योंकि इसमें इसका पौदा अच्छी 
तरह बढ़ने नहीं पाता । स्यारी के मौसम ( [1 
5९2507 ) में शकरकंद को रेतीली ज़मीन में लगाना 
लाभदायक है; क्योंकि इस मोसम में हम चाहते हैं कि 
पानी ज़मीन में भरने न पावे और साफ़ छुनकर निकल 
जाय । यही कारण है कि बरसात के दिनों में इसकी 
फ़सल के लिये रेतीली मिही ही पसंद की जाती हे । 
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ठंढ के मोसम में, चूँकि ज़मीन को अधिक पानी चाहिए, 
इसलिये फ़सल को मामूली मोटी ज़मीन में लगाने से 


कोई भी हानि नहीं होती है । 
~ 7२ बौ क्र (6 2 ७ 
ज़मीन को तयारी (८०10179111011)--इस फ़सल 
के लिये और फ़सलो की अपेक्षा अधिक गहराई तक 
जोतना अति आवश्यक है । ज्ञमीन को क्ररीब १२ इंच 


की गहराई तक जोतना चाहिए । यदि फ़सल बरघात 
के मोसम में लगानी हो, तो जोतना-बखरना अप्रैल के 
अंत तक खत्म हो जाना चाहिए । यदि फ़सल ठंढ में 
लगःनी हो, तो ज़मीन आक्टोबर के अंत तक तैयार हो जानी 


चाहिए । ज्ञमीन जोतने के बाद खाद डालना उचित है । 
यदि सिफ़ गोबर की ही खाद है, तो फिर ४० गाड़ी फ़ी 
एकड़ के हिसाब से देना ज़रूरी है। यदि इतनी खाद 
मिलनी कठिन हो, तो सिफ़ २० गाड़ी और किसी खाद के 
साथ देनी चाहिए। फ्री एकड़ १६० पौंड AMmMonium 


Sulphate, ५० पौंड Potassium Sulphate और . 


४०० पोंड Su९प Ph05p॥३९ से काम चल सकता 
है । यदि खली मिलतो है, तो ६०० पौंड खली और २० 


गाड़ी गोबर की खाद F2rm 98274 2017९ से कास 
निकल. सकता है। यदि Fert1]iZ27$ देना हो, तो 


पहले २० गाड़ी गोबर की खाद फ्री एकड़ के हिसाब से 


देनी चाहिए और फिर ज़मीन को फिर से जोत देना 
चाहिए । जोतने के बाद बखर या कलूटीवेटर ( C७]६- 
४३६07) का उपयोग करो, जिससे यदि ज़मीन में खाद 
के कोइ भी ढेले रह गए हों, तो फूट जायें । इसके बाद 
Spring tooth harrow को ज़मीन में चलाओ जिससे 


नीचे के ठेले ऊपर था जायें और फिर 1)15८ harrow 


से काम लेना चाहिए, जिससे ज्ञमीन बिलकुल साफ़ 


आर अच्छी हो जाय । इसके बाद जिन Fertilizers 


का नाम और फ्री एकड़ की दर ऊपर दी गई है, उन 
सबको मिलाना चाहिए । इसके बाद ज़मीन में खाद को 


सिलाना चाहिए और फिर एक बःर Disc harrow 


चलाना चाहिए, जिससे ये खाद ज़मीन में अच्छी तरह 


से मिल जाये । फिर दो या तीन बार और बखरना 
उचित है । परंतु ऐसी खेती करना तभी ठीक है, जब 
फ़सल अधिक. ज्ञमीन में लगाई जाय । छोटे-से 
इकडे में-जैसे १२ फुट लंबे और १२ फुट 
चौड़े में-सिफ़ मजदूर लोग ही अपने हाथ से 


तिता, रो) की 
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काम कर सकते हैं, बखरने-जोतने की 


की आवश्यकता 

नहां पड़ती । 

फसल लगाने का मोसम - ख़रीफ़ के मोसम में 
अप्रेल के अंत से जून के महीने तक फसल लगाई ज्ञा 
सकती है और ठढकाल में आक्टोबर के महीने ही में 
फ़सल लगाना उचित हे । फ़सल सिफ्र पाँच महीने सें 
तैयार हो जाती है । जो फ़सल जून के महीने में लगाइ 
जाती है, वह आक्टोबर और नवंबर के महीने में तैयार 
हो जाती है, और जो फ़सल आक्टोबर में लगाइ जाती 
है, वह मार्च के महीने में तैयार हो जाती है । 

बीज ओर बोनी--स्यारी के मौसम में जो फ़सल 
लगाई जाती है, उसके लिये बैलों की जो आवश्यकता 
पड़ती है, उस पर विशेष ध्यान चाहिए । इसके लिये 
गरमी के दिनों में सिचाई की अधिक आवश्यकता है; 
क्योंकि यदि सिंचाई में कुछ गडबडी हुई तो बेल 
ख़राब हो गईं या सूख गई और फिर लगाने के काम की 
न रहीं । इसलिये इस पर विशेष ध्यान चाहिए, जिससे 
बेलो को कोई हानि न हो । ठंढकाल की फ़सल के लिये 
बरसात की फ़सल की जो बेले रहती हैं, वे दूसरी फ्रसक्ष 
लगाने के काम में अच्छी तरह से आ सकती हैं । 

जब बेले लगाने के लिये तैयार हो जायें, तो फिर 
उनके छोटे-छोटे टुकड़े (565) करना चाहिए । ये टुकड़े 
अक्सर ऊपर के सिरे, नीचे के सिरेके ग्रौ 
हिस्से के होना चाहिए । परंतु बीच के हिस्से के टु 
अच्छे होते हैं और उनसे फ़सल भी अच्छी होती है । 

बेला के टुकड़े बहुधा क्यारियों में, पा 
ब लगाए जाते हैं। इसके सिव 
दैसे ही लगाए जाते हैं । यह तो छिसानों की सहूल्ियत 
पर निर्भर है कि चह जैसे चाहे लगा सकता ह । 
दो को क़रीब १ फ़ुट के अंतर से लगाना चाहिए। 
क़तारों को क़रीब ३ या ४ इंच की दूरी से रखना 
उचित है । एक एकड़ के लिये क़रीब ३६०० टुकड़ों 
की ज़रूरत है । हर एक टुकड़े में क़रीब चार- 
चार गाँठे रहनी चाहिए, जो बिलकुल नीरोग हों । टुकड़े 
के बीच की गाँठों को ज़मीन में गाड देना चाहिए और 
दोनों सिरों की दो बाहर रहनी चाहिए। बीच की गाँठ 
ओ ज़मीन के अंदर हैं, जड़ों को पैदा करती हैं और 
दोनों सिरे की गाँठों से पौदा निकलता है या बेले फैलती 
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बादल घिरे हों या शाम के समय लगाना बहुत ही 
ठीक है । 


बोनी के बाद विशेष ध्यान--बोनी करने के बाद 


फसल पर विशेष ध्यान देना चाहिए । बेल लगाने के 


बाद ही फ़सल को अच्छी तरह सींचना चाहिए । निंदाइ : 
सिफ़ तीन या चार बार और ज़्यादातर कूड़े -कचरे परः 


निभर है । निंदाई हमेशा तब तक जारी रखनी चाहिए, 
जब तक. फ़सल अधिक “बढ़ न 'जाय। जबल्बेलं दो 
महीने की हो जायें, तो उनको उड़ाकर हिला देना 
चाहिए, जिससे हर एक गाँठ में जड न फटने पावें, नहीं 


तो डनमें से पतली और छोटी शकरकंद निकल पडेगी.: 


जो किसी काम की न होगी । उसके बाद ख़रीफ़ मौसम 
में कोई विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। परंत 
ठंड-के मोसम में जो फ़सल लगाई जाती है, उस 
पर ध्यान देना ज़रूरी है। इस रूमय हर ७वें या १०वें 
दिन पानी देना बहुत ही आवश्यक है । 


शकरकंद को खुदाई-शकरकंद पाँच महीने में. 


तैयार हो जाती है। जब जड़ों के पास के पत्ते पीले पड़ 
जायें, तो समक लेना चाहिए कि अब खुदने का समय 
या गया ।+ पहले सब बेलं तोड़कर अलग हटाकर फेक देना 
चाहिए, फिर आलू खोदने का हल ( Potatodigger 
P101९) चलाकर शकरकंद निकाल लेनी चाहिए । 
यादि थोड़ी-सी ज़मीन मे ही. फ़सल हो, तो सिर्फ़ कदाल 
या दूसरी चीज़ जेसे कांटे से निकाल देनी चाहिए । 

पेदावार--इस फसल को असत पैदावार करीब 
६ टन याने १७० मन फ़ी एकड़ होती है। ख़रीफ़ की 
फसल से ठंढ की फ़सल की अपेक्षाकृत अधिक पैदावार 
होती है । ज़मीन मे दो फ़सलें लेना लाभदायक नहीं 
है ॥ ऐसा करने से पैदावार कम हो जाती है और पौदों 
में कई तरह के रोग हो जाते हैं । 

एक एकड़ की पैदावार बेचने से क़रीब ४०० था ४०० 
रुपए मिलते हैं ओर कुल खर्चा फ्री एकड़ २४०) लगता 


है। इससे क़रीब २४०) रुपए का लाभ फ्री एकड़ 
होता है । 


रोग--एक प्रकार का कीड़ा होता हे, जिसको बैबिल : 


कहते हैं । यह अक्सर शकरकंद की फ़सल में पाया जाता 
है, और इस फ़सल का सत्यानाश कर देता है। कभी- 


कृषि, शिल्प और वाणिज्य 
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। बोनी के ब्रिये हमेशा समय में लगाना चाहिए, जब 


कभी शकरकंद में छितर हो जाते हैं और इस तरह .वे. 
ख़राब हो जाती हैं । इनमें कीड़े पड़ जाते हैं और ये खाने 
के काम को नहीं रहती; क्योंकि इनसे बरी बास आने 
लगती है । जब ज़मीन फटती है और उसमें छिद्र हो आते 
हैं, तो उनमें से होकर कीड़े अंदर जाते हैं और शकरकंद . 
म अपना घर बनाकर उसी में अंडे देते हैं। इस तरह 
ये बढ़ते जाते हैं और फ़सल को नुक्रसान पहुँचाते हैं। 
इस रोग के रोकने की अभी: तक कोई ख़ास रीति नहीं 
निकली, जिससे इसका सर्वनाश हो जायः। परंतु 
खुदाई क समय एक भी शकरकंद जमीन के: अंदर न 
रहने पावे । हमेशा एक ही फ़सल न लगाने से इस 
रोग का इलांज- हो सकता है, वरना और कोई इलाज 
नहीं है ।  ' | 
शकरकंद का उपयोग- लोग शकरकंद की शाक- 
भाजी बहुत पसंद करते हैं । वेसे ही भूनकर व उबालकर 
भी बहुधा खाते हैं। उपवास के दिन इसका फलाहार भी 
करते हैं। इसके सिवा इसका और कोई विशेष उपयोग 
नहीं है । 
बी० एसू० चदेल 
x 04 २८ 
२. नृत्यकला-विशारद श्रीयुत उदयशंकर 
किसी समय भारतवर्ष अपनी नृत्यकला की विशेषता 
के लिये विश्वविख्यात था । संगीत, वादनकला एवं नृत्य- 
कला में अति प्राचीन काल में ही भारतीय कलाविदो ने 
जिन सूक्ष्म एवं चमत्कारपूण भावों का.परिचय दिया था, 
चे इस समय भी संसार के कलाविदो के लिये स्पद्धी की 
वस्तु हो रहे हैं। किंतु कालचक्र के प्रभाव से भारत की 
सचोंगीन अवनति के साथ-साथ उसकी ललित-कलाओं 
का भी अ्रघःपतन शुरू हो गया और विदेशी सभ्यता 
एव संस्कत के मोहाडम्बर में पड़कर हम इतने निश्चेष्ट हों 
गए के हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, विद्या, कला-कौशल 
आदि के सादय, लालित्य एवं विशिष्टतां का कुछ ज्ञान 
ही नहीं रहा । हमारे इस सांस्कृतिक अधःपतन के यग 
मेंभी यदि हमारे देश की ललित-कलाओं का सर्वथा 


. खोप नहीं हुआ है ओर समय-समय पर हमें उनकी 


उत्कृष्ट विशेषताओं का आभास सिल जाया करता है, तो 
इसका श्रय हम नहीं बल्कि हमारे देश के डन कतिपय 
कलाविशारदों को है, जो इस समय भी उन कक्षाओं को 
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हृदय से लगाए अपने देश के प्राचीन गौरव को एका 
बारगी लुप्त होने से बचाए हुए हैं । इतना ही नहीं बल्कि 
वे कलाविशारद अपनी निपुणता दिखाकर आज भी 
प्राचीन भारतीय लल्षित-कलाय़ों की विशेषताओं से 
आधुनिक कल्लाविदों को विस्मय-विमुग्ध कर रहे हें । इस 
लेख द्वारा हम “माधुरी” के पाठकों को एक ऐसे ही 
कंलाविद्‌ का परिचय कराना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी 
नृत्यकल्मा-निपुणता दिखाकर संसार के नृत्यकलाविदा 
की दृष्टि में भारतीय नृत्यकला की उत्कृष्टता सिद्ध कर 
दिखाई है । | 
` ` इन नृत्यकला-विशारद का नाम श्रीयुत उदयशंकर 
हे । आपका जन्म, इतिहास-प्रलिद्ध मेवाड-राज्य की राज- 
धानी उदयपुर में हुआ था, आर इस जन्मस्थान के 
नाम पर ही आपका नाम उदयशंकर रक्खा गया। 
किशोरावस्था में आपको नृत्यकला को शिक्षा झालावाड 
के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं भारतीय कलाश्रों के सरदर 
जराय महाराज राणा की संरचकता में दी गई । आपके 
पिता पंडित श्यामश्कर, अ उस सभय फालावाह राज्य 
` के पशराष्ट्ररसचिव थे एक अद्वितीय पाडत ह । छः विश्व- 
विद्यालयों से आपको “'विद्याविभूषण” की उपाधि मिल्ली 
है। अपने विद्वान्‌ पिता की देखरेख में युवक उदयशकर 
की शिक्षा क्रमशः उन्नतिशील् होती गई । टी 
. लंदन कीं नाव्यशालाओं में पहलेपहल भारतीय नाटका 
के अभिनय कराने का श्रेय पं० श्यामशंकर को ही प्राप्त 
है। सन्‌ १६२४ के मार्च मास म लंदन के Royal 
07९72 में आपका अंतिम नाटक पूर्ण सफलता: के साथ 
अभिनीत हुआ। Wembley को सुप्रसिद्ध प्रदशिनी में, 
जो बेंड बाजा रक्‍खा गया था, उसमें भी आपके 
रचित संगीत गाए गए थे । सन्‌ १६२४ के अगस्त महीने 
में आपकी ही सहायता सै भारतीय संगीत-नाव्य-कला 
की ब्रृहत्‌ प्रदर्शिनी संगटित हुई थी । इसी साल इन्होंने 
पंहलेपहल इंगलेंड में भारतीय वाद्ययंत्रों के साथ भार" 
तीय संगीत का रेडियो द्वारा सर्वत्र प्रचार चासः था । 

सन्‌ १३२० में झालावाड के महाराज राणा ने उदय- 
शंकर को लेदन क Roya) College of Arts में 
भर्ती करा दिया । वहाँ विद्यार्थी-अवस्था में रहते हुए 
यवक उदयशंकर ने अपने पिता के रचित अभिनय स 
अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाईं । ,पं० श्यामशकर ने 


माधुरी 
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भाड़ावाड़ के राणा के अतिरिक्क पोरबंदर के महाराज 
तथा सेठ मुफतलाल-गगलभाई की औदार्यपूणँ सहायता 
से लंदन की कतिपय नाव्यशालाओं एवं संगीतशाबाओं को 
अपने अभिनय के प्रदर्शन के लिये किराए पर ले रत्रस्या 
था। उदयशंकर इन प्रदशनों में पाँच-पाँच प्रकार के भारतीय 
वाययंत्रो पर कुशलतापूवक खेलकर अपने पिता को विशेष 
सहायता पहुंचाया करते थे। उपयु क्क महानुभावो के 
सिवा बीकानेर ओर जामनगर के महाराज तथा लिवदी 
के युवराज भी पं० श्यामशंकर को साहायय-प्रदान किया 
करते थे । 

कई प्रकार के भारतीय वाद्यो को अत्यंत निपुणता के 
साथ बजाने का एक-मात्र गुण ही युवक-विद्यार्थी उद्य- 
शंकर में हो, सो बात नहीं थी । सन्‌ १३२२ हे० में लंदन 
के Royal Court Theatre में इन्होंने भ्रम में डालने- 
वाला एक ऐसा खेल ( 11105101 ) दिखाया था, जिसे 
देखकर लंदन के सुप्रसिद्ध देनिकपन्न “1)9119 १1 ७1)” के 
शब्दों में समस्त दर्शकमंडली विमुग्ध-सी हो गई थी । 
305 Gallery में चित्रकलाओं की एक प्रदर्शिनी में 
श्रीयुत उद्यशंकर को प्रथम श्रेणी के दो पुरस्कार मिले 
थे । सन्‌ १६२३ ३० में 1०४४1 College of Arts में 
परीक्षोत्तीण होकर उद्यशंकर ने डिप्लोमा प्राप्त किया | 
इस प्रकार सन्‌ १९२३ ई० के ग्रीष्मकाल तक यह निर्णय 
नहीं हुआ था कि यह युवक-कल्लाविद्‌ लत्नित-कलाओं 
में किस विषय का अनुसरण करेगा। अंततः: पाश्चात्य 
देश की विश्वविख्यात नर्तकी Madam 47४7५ 
189५1078 से आपका साच्चात्‌ कराया गया और उसी 
समय आपने नृत्यकला के विषय म॑ अपना अंतिम नि- 
श्चय कर लिया। ?2४]072 ने उदयशंकर को Royal 
Opera और Covent Garden की संगीतशाला सों 
में उसके साथ सम्मिलित होकर भारटीय नृस्यकल्ता 
के प्रदर्शन का प्रबंध करने के लिये आमंत्रित किया। 
उद्यशंकर ने उसके इस निमंत्रण को फ्रौरन्‌ स्वीकार कर 
लिया । इसके साथ-साथ यह भी निश्चय ठहरा कि 
अमेरिका का भ्रमण किया जाय । 

इसके बाद श्रीयुत उद्यशंकर ने राधाङृष्ण-विषयक 
संपूर्णं संगीतमय नाटक के अभिनय का प्रबंध कर डाला 
और उसमें भाग लेनेवाली गोपिकाओं को भारतीय नृत्य- 
कला की शिक्षा देना आरम्भ कर दिया । उन्होंने स्वयं 
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इस अभिनय में कृष्ण का पाट लिया और 129ए101:8 
ने राधा का। लंदन में और संपूण अमेरिका में राधा- 
कृष्ण-विषयक इस नृत्यमय नाटक को बडो प्रशंसा हुई 
आर 12091014 के नृत्यपूण अभिनय का यह एक उत्कृष्ट 
विषय माना जाने लगा। इसो समय से उदय शंकर भीरक 
प्रतिभाशाली कलाविद्‌ के रूप में परिगणित होने लगे । 
Royal College of Arts के प्रिखिपल्ल अध्यापक 
Rothenstein को उदयश कर के इख रुख पर निराश 
होना पड़ा । उन्होंने पं० श्यामशंकर से अपनी इस 
निराशा को व्यक्क करते हुए कहा था कि “भारतीय 
कलाञ्रों के शिक्षार्थी छात्रों सें से मेरे एक अत्यंत 
होनहार छात्र को P2४]078 ने ले लिया है ।? 

अमेरिका के विस्तृत भ्रमण से वापस लोटकर श्रीयुत 
उदयशंकर ने W€m}]€9 की प्रदशिनी में भारतीय 
नारी-दिवसर के उपलक्ष्य में नृत्य किया था । उस अवसर 
पर उनकी नृत्यकला-कुशल्लता को देखकर श्रीमती दोरा- 
बजी ताता, स्वर्गीय एस० आर? दास की पली तथा 
अन्य कतिपय भारतीय महिलाओं ने आपकी बड़ी 
प्रशंसाकी थी । फिर लंदन की संगीतशालाओं में अपनी 
कला का प्रदर्शन करने के बाद सन्‌ १६२४ ई० में उदय- 
शंकर ने P2४]072 का साथ छोड़कर स्वतंत्र रूप से 
पेरिस में भारतीय नृत्यकला के प्रदशन का आयोजन 
किया । 

अपने इस निश्चय को कार्यरूप में परिणत करने में 
उदयशकर को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 
पूरी तड़क-भड़क साज-सामान से सज्जित हुए विना और 
किसी विश्वविश्रुत अभिनेत्री को भी संगिनी बनाए 
विना एक भारतीय नृस्यकार का योरप की जनता स्वागत 
करने के लिये तैयार नहीं थो । इसके सिवा योरप की सर्व- 
साधारण जनता की दृष्टि में भारतीय नृत्यकला लोक- 
प्रिय भी नहीं थी । उदयशंकर के पाख इतना तो साधन 
था ही नहीं कि वह बड़ी-बड़ो नाव्यशालाओं को किराए 
पर लेते जैसा कि 242m P1072 उच्च श्रेणी के 
श्रोताओं के लिये लिया करती थी, जो उत्कृष्ट कलाश्रों 
का रसास्त्रादन करने में सत्तम हों । उद्यशंकर के. पिता 
ने झालावाड़ राज्य की नोकरी से एथक होकर कानूनी 
पेशा अख्तियार किया और इसके बाद वह अंतर-राष्ट्रीय 
शांति एवं विश्वबंधुत्व आदि के कार्या में संलरन हो गए । 
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उदयशकर की अंतरात्मा भारतोय कलाओं की प्रतिष्ठा 
एवं उत्कृष्टता को जानते हुए यह गबारा नहीं कर सकती: 
थी कि एक ऐसे उत्तम आदश को घसीटकर संगीत- 
शालाओं के गत में गिरा दिया जाय, जहाँ उन्हें नाट्य- 
शालाओं के एजेंटों ओर संचालझों के भाड़ के टडू के रूप. 
में उनकी सजी के अनुसार अपनो कला का प्रदर्शन 
करना पड़े । 

चार वर्ष तक श्रोयुत उदयशंकर अकेले ही इन आत्म- 
घातिनी विरुद्ध शक्कियाँ का सामना करते रहे । उन्होंने 
पाश्चात्य कलाविदों को पोर्वात्य नृत्यकल्लाओं की -- 
जिसमें भारत, मिसर, बर्मा और जावा की नृत्यकलाएँ 
सम्मिलित थीं--शिक्षा देना आरंभ कर दिया ओर अपने 
साथ अभिनय करने के लिये कई लड़कियों को तैयार 
कर लिया । इतनी तैयारी कर लेने पर भी उनके पाख 
साज-सामान की कमी थी और संपूण अभिनय प्रदर्शन 
के लिये कोइ सम्माननीय नाव्यशाला किराए पर लेने का | 
साधन नहीं था । इन सब कठिनाइयों का. सामना करते 
हुए अंततः गत वर्षे पेरिस के कतिपय उदाराशय सज्जनों 
एवं महिलाओं की सहायता से जो भारतीय कलाओं की 
उच्चता एवं उत्तम तत्वों में रुचि रखते हैं--उद्यश कर 
ने अपनी एकमात्र संगिनी सिमकी ( 81111) के साथ 
भारतीय नृत्यकला का संपूर्ण अभिनय प्रदशन करने मे सफ- 
लता प्राप्त की और केवल अपने अभिनय के लिये ही 
नाव्यशालाओं को किराए पर लिया । सिमकी नाम की 
इस अभिनेत्री को उन्होंने स्वयं ही कई महीने तक 
शिक्षा देकर तैयार किया है। पेरिस में . उन्हें फ़ौरन 
सफलता मिली और इसके बाद उन्होंने योरप के अन्य- 
कलाकंदों जनेवा, वायना, वूदापेस्ट, बलिन और टुरिन 
आदि स्थानों मे भी अपनी नृत्यकला का प्रदर्शन आरंभ 
कर दिया । इन सब स्थानों में जहाँ कहीं वे गर्‌ सभी 
जगह उनकी प्रशंसा हुई ओर उनका स्वागत किया गया। 
समाचारपत्रो में डनको नृत्यकला की जो आल्योचनाएँ 
प्रकाशित हुईं, उनमें इस बात का निर्देश किया गया कि 
उदयशंकर ने भारतीय नृत्यकला के जो प्रदर्शन किए हैं, 
उनका पाश्चात्य कल्लाविदों पर आश्चयजनक प्रभाव 
पड़ा है । उनकी नृत्यकला-विषयक योग्यता अपूर्व है और 
यदि उन्हें भारतीय नृत्यकला के रहस्यपूर्ण परिणाम के 
अनुरूप भारतीय संगीत का साहाय्य प्राप्त हो सके, तो 
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उसके अभिनय-प्रदशनों का पाश्चात्य संसार के भविष्य 
पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है । डद्यशकर की इस 
“विशिष्ट योग्यता के प्रधान लक्षण इस प्रकार हैं-- 

उन्होने आधुनिक भारतीय नृत्यकलाओं में उनके 
ताल, लय आदि को उनके मौलिक अभिव्यक्ति द्वारा 
सोंदर्य, महत्ता एवं भाव का केवल समावेश ही नहीं कर 
दिया है, प्रत्युत उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्क्ृत-ग्रं थों एवं 
'प्रस्तर-मूर्तियों से तांडव,रास आदि लुप्तप्राय शास्त्रीय नृत्य- 
कलाओं कां पुनरुद्धार भी किया है। साधारण संगीतशाल्ाओं 
एवं रंगमंचों के सहवास से अथवा नाटकीय एवं छाया- 
-चित्रविषयक अभिनयों के भद्दे प्रदर्शन से, जिनमें नृत्यकला 
का बड़ा ही हास्यास्पद एवं विकृत प्रदर्शन किया जाता 
है, भारतीय नृत्यकला को ऊँचा उठाकर उन्होंने उसे 
'उच्च स्थान पर प्रतिष्टित कर दिया है । दूसरे शब्दों में 
हम यों कह संजते हैं कि उन्होंने भारतीय नृत्यकला को 
आध्यात्मिकता के रंग में रँग दिया है। 

भारतीय कला-विषथक रचनाओं के प्रति--जिनके गुण- 
ग्राहक अभी तक इने-गिने हो थे--इन्होंने व्यापक एव 
गम्भीर रुचि उत्पन्न कर दी है ओर उनके लिये वास्त- 
विक माँग भी पैदा कर दी है। इस सबंध में सबसे 
पहेले जितने प्रयल किए गए थे, सब व्यर्थ सिद्ध हुए 
श्रीयुत उदयश कर को भविष्य मे अपने अभिनयों के 
व्यापक प्रदशन के लिये योरप के बड़े-बड़े नाव्यशालाधि- 
'पतियों के वचन प्राप्त हुए हैं । 

कितु पं० उद्यशंकर और उनके योरपोय सहायक इस 
बात का अभावे बहुत अनुभव कर रहे हैं कि पाश्चात्य 
'वाद्यकार्रा स्थान मै उनक्रे साथ भारतीय वाद्य- 
'कारों की एक मंडली हो, जो भारतीय स्व॒रों के अनुसार 
वाद्य4त्र बजाने का आयोजन करे । इस अभाव की पूर्ति 
के लिये पं० उदयश'कर का स्त्रदेश-आगमन हुआ है । 
आपको इच्छा है कि भारतीय कलाविदो को एक मंडली 
संगठित करके योरप ले जाया जाय । Melle Alier 
‘Boner के साथ पं० उदयशंकर गत २२ जनवरी को 
जहाज़ द्वारा बंबई पहुँचे थे । । 

"Alert Boner एक विदुषी महिला हैं और कलाओं 
के प्रति उन्हें अगाध प्रेम है। कलाओं को वह धर्म के 
समान आदरणीय वस्तु समती हैं। 5९ए]]पा'2 कारु- 
कार्य कला आपके अध्ययन का सास विषय है और आप 


माघुरो 


कितनी गिरी हुई है । 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या ६ 
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अपनी इस यात्रा में इस विषय का ही अध्ययन करना 
आर पं० उदयर्शकर को उनके अभिलषित कार्य में 
सहायता पहुँचाना चाहती हैं । भगवान्‌ करे प॑० उदय- 
शंकर अपने उदेश्य में सफल-काम होते हुए भारतीय 
नृत्यकला का समुज्ज्वल यशोप्रसार करने मे समर्थ हों । 
| अगन्नाथप्रसाद मिश्र 
x । xX ८ xX 
३. भारत के बंक 

[ प्रति वर्ष भारत के बंका में कुल मिलाकर १०० 
करोड़ रुपया जमा होता है, यानी आबादी के 
लिहाज से फ़ी आदमी ३) प्रति वर्षे - अर्थात्‌ ।) 
प्रति मास या १.५ पाई प्रति दिन। २ प्रति- 
शत सूद के हिसाब से ३ पाइ फ्री आदमी पीळे 
आय हुई । इससे यह साफ़ पता लगता हे कि 
रुपया बचाने की हमारी आदत या क्षमता 


संपादक “माधुरी” ] 
बंकों का इतिहास 

राष्ट्र के आथिक जोवन में बंकों का प्रधान हाथ है। 
विना व्यापार के देश उन्नति नहीं कर सकता और विना 
बक के वतमान समय में खच्या व्यापार नहीं हो सकता । 
बक हुंडियो के भुगतान से लेकर रुपए के परिवर्तन तक 
का काम करते हैं । इनमें रुपया रखने से वह आप-से- 
आप सूद से बढ़ता ही नहीं, बल्कि उसी रुपए से देश 
के नए उद्योग-धंधे खोले जाते हैं, इसलिये बंक में रुपया 
रखना अपना फ्रायदा--अपने देश का फ़ायदा तथा 


` अपनी सरकार का फ़ायदा करना है । 


लगभग ८० वषे तक हमारे देश में--इस बड़े मलक 


में--भारत-सरकार की कृपा से सिर्फ़ तीन ही प्रमख बंक 


थे--बंगाल, बंबई तथा मदरास में एक-एक । यह बंक प्रसि- 
डसी बंक कहलाते थे तथा १८६२ के पहले तक उन्हें अपने 
नोट तक चलाने का भी अधिकार था, (कत सरकार द्वारा 


अत्यक्ष रीति से इनका नियमन होता था । १८६२ में 


इनसे नोट चलाने का अधिकार छीन लिया गया, पर 
सरकार के एजंट के तौर पर काशज़ी मद्रा चलाने का 


अधिकार दे दिया गया और घाटा प्रा करने के लिये 
सरकार ने अपने ख़ज़ाने का उपयोग करने का भो शिकार 


दे दिया । सरकार ने नियंत्रण का अधिकार अपने 


आषाढ, ३०६ तु० स० ] 


कृषि, शिल्प ओर वाणिज्य 
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हाथ में रक्खा, पर उनको बहुत कुछ स्वाधीनता दे दी । 
१८६६ में प्रबंध पुनः दुद्दराए गए । कारज्ञी मुद्रा का 
अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इनसे 
विदेशी विनियम का भी अधिकार छीन लिया गया। 
किंतु सरकार ने इनको स्व-प्रबंध में अधिक स्वाधीन कर 
दिया । सरकारी ख़ज़ाने भी अखग खुल गए । यह परि- 
वतन १८७६ के प्रेसोडेसो-बंक-क्रानुन के अनुसार हुआ 
आर १६२० तक चलता रहा । 
१६२० का क़ानून 
१६१० के नए कानून के अनुसार ( इंपीरियल बंक 
आफ्न, इंडिया एक्ट 1,011] ) बंकों का संरक्षण लाटों 
के एक केंद्रीय बोर्ड तथा कलकत्ता, बंबई और मद्रास के 
स्थानीय बोर्डो की अधीनता में आ गया । 
भारत में एक कंद्रीय बंक का विचार सबसे पहले 
१८३६ में ही आया था। १८६६ में उस समय के अर्थ- 
सदस्य श्रोजेग्स विल्सन ने इस आशय का आवेदन-पत्र 
भी दिया था । १८६७ में बंगाल-अंक के मंत्री श्रीडिक्सन 
ने एक आवेदनपत्र में तीनों प्रेसीडंसी बंकों को मिलाने 
का तरीक़ा बतलाया था । १६१३ में चेंबरलेन-कमीशन ने 
भी यही सलाह दो यी । महासमर के बाद बंकों ने भी 
यही इच्छा प्रकट की। २७ जनवरी १६२१ को यह 
तीनों बंक मिलने से इंपीरियल बंक बन गया तथा 
क़ानून के अनुसार यह भारत-सरकार के सपूर्ण बंक का 
काम करगे, सरकारी कदो का खज़ाना रकरुंगे, साव- 
जनिक क़ज़ का प्रबंध करगे । बंक अपने काम के वास्ते 
क़ज़ लेने के लिये लंदन में भी एक कार्यालय खे. लेगा तथा 
स्थापना के पाँच वर्ष के भीतर सवत्र भारत में १०० 
शाखाएँ खोल लेगां। कहना नहीं होगा कि यह संब 
शर्ते पूरी हो गई हैं। अयोग्य भारतोयों को उच्च पद न 
देने में भो बंक सतक है । किंतु यह बंक राज्यकार्य की 
विशेष सुविधा के लिये है, न कि व्यापार के लिये । 
` बंकों की श्रेणियाँ 
इंपीरियल बंक के अलावा तीन प्रकार के बंक और 
हैं--( क ) विनिमय-बंक, ( ख ) भारतीय संयुक्क- 
स्टाक-बंक, (ग ) सहोद्योंगिक बंक । 
प्रथम श्रेणी के बंक विदेशी बंक हैं, जिनमें विदेशी 
पूंजी तथा विदेशो कार्यकर्ता हैं । कुछ तो भारत में काम 
करते हैं, पर ज़्यादातर विदेश में काम करते हैं । इनका 


काम भारत के रुपए के लेनदेन में तथा व्यापारिक अ्रायात- 
निर्यात में सिक्का-परिवतन का कमीशन कमाना है। 
दूसरी श्रेणी के बंक भारत में ही हमारे रुपए से बने हैं । 
तीसरी श्रेणी के बंक विशेषतः क़ज़ देने के लिये भिन्न-भिन्न 
प्रांतों में रजिस्टर किए गए हैं । नीचे दिए ख़ाक़े से इनकी 
संख्या की वृद्धि समर में आ जायगी । 
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इस विषय में दो बातें जान लेनी चाहिए । 'अ श्रेणी 
में वे बंक आते हैं, जिनकी पूँजी और कोष १ लाख से 
ऊपर है । जिनकी पूजी १ लाख व ₹ लाख के बीच में 
है, वे “ब” श्रेणी में आते हैं। संयुक्र-स्टाक-बंक का वर्ष 
३१ दिसंबर को समाप्त होता है, पर सहौद्योगिक बंकों का 
वषे भिन्न प्रातो में भिन्न वर्ष में समास होता है । 

श्रेणीविभाग का फल 

ऊपर की संख्या से पाठकों को बंकों की तरक्की का 
अंदाज़ लग जायगा । जब से इनका श्रेणी-विभाग हुआ 
है, तब से संख्या बहुत तेज़ बढ़ने लगी है और थोडे में 
हम यह कह सकते हैं कि दस वर्षा में विनिमय-बंकों 
की रूख्या ८० प्रतिशत, संयुक्क-स्टाक-बंकों की ६४ प्रति- 
शत और सहोद्योगिक बंकों की ३२७ प्रतिशत बढ़ गई 
है । इसके अलावा, अकेले बंगाल में ६०० क्रज्ञ देने- 
वाली कंपनियाँ हैं, जो अधिक साझा न होने के कारण 
संयुक्क-स्टाक-क॑पनी की श्रेणी में नहीं आ सकतीं । 

किंतु बंकों की संख्या को वृद्धि जिस प्रकार हुई है, 
उसी प्रकार यदि इनमें उसी अनुपात में रुपए भी जमा 
होते, तो कितने आनंद की बात थी । किंतु आँकड़ों के 
देखने से पता लगता है कि यद्यपि संख्या बढ़ी है, फिर 
भी रुपया उतना नहीं जमा हुआ । 

व्यवहार की रङ्गमें 

३६१८ में हर प्रकार के अमा करने की रक्कम मिलाकर 
इंपीरियल बंक में €६,१६,०३, ०००) थी, पर १६२७ में 
यह रक्कम बढ़कर केवल ७६,२७,४२,०००) हुईं । 
विनिमय-बंकों में १६१८ में ४१,८४,६०,० ००) था। 
१६२७ में यहाँ ६८,८६,२३,०००) हुआ । संयुक्क- 
स्टाक-बंकों में १६१८ में ४२,१४ ८३,०००) रुपया था, 
तो १३२७ में ६४,२३,६३,०००) हुंआ । सहो- 
योगिक बंकों में क़ज़ के लिये प्राप्त रक्रम लेकर १६१८ में 
२,६२,८१, ०००) था, तो १३२७ में २१,९३,३२,०००) 
हो गया । कुल मिलाकर, सहौद्योगिक बंको को 
छोड़कर, क्योंकि उनमें क़ज़॑ भी शामिल है, जसा की 
रक्रम २,६४,३३,४२,०००) हो जाती है । इससे 
पता चला कि कुल जमा की रक्रमों में, साख के तथा 
स्थिरता के विश्वास के कारण ३७ प्रतिशत अकेले इंपी- 
रिथल बंक में, ३३ प्रतिशत विनिमय-बंको में और ३० 
प्रतिशत संयुक्-स्टाक-बंकों में रुपया जमा हुआ । 


माघुरी 
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सहोद्योगिक बंकों की संख्या भी कम नहीं है तथा 
बहुत कुछ बढी हे । संयुक्क स्टाक-बंको की विदेशी रक्कम 
यदि जोड़ ली जाय, तो उनकी रक्कम हमारी बतलाई 
रक्रम से कहीं ज़्यादा हो जायगो । साथ ही यह भी 
मालूम हो जायगा कि विनिमय-बंकों में स्थिति उतनी 
अनिश्चित नहीं रही है, जितनी संथुक्ष-स्टाक-बकों में । 
इसका प्रधान कारण यह है कि संयुक्क-स्टाक-बंको में 
जनता की दरिद्रता--रुपया जमा करने की शक्ति--की 
सबसे प्रथम ओर प्रबल छाप पड़ती है। गत चार वर्षों से 
इंपोरियल बंक को रक़म ८० करोड़ के लगभग रहो 
है । विनिमय-बंक कभी इस रक्कम तक नहीं पहुँच 
पाए । स्टाक-बंक केवल १8२१ में यहाँ तक पहुँच पाए. 
थे । यदि इन दस वर्षो में इनकी आय का आन्ुपातिक 
पृथक्करण किया जाय, तो इस प्रकार होगा-- 
बंक रुपए 
इंपीरियल बंक ७७,६२,४६,०००) 
विनिमय-बंक ७०,९६,३०,००८) 
संयुक्क-स्टाक-बंक ६३,१२,२६,०००) 
सहोद्योगिक बंक ११,१४,२४,०००) 
रक्कम का अंदाज़ 
१ लाख रुपए की पूजी से ऊपर वाली संस्थाओं के 
देखने से जिनमें वे नहीं शामिल हैं जिन्होंने कई कारणों से 
अपने आकडे स्पष्ट नहीं किए हैं, यह अनुमान निकलता है 
कि चारों श्रेणी के बंक ५९ करोड़ रुपए से ऊपर का काम 
प्रति वर्ष करते हैं । भारतीय बंक्रो का सालाना “डिपो- 
ज़िट' १३ करोड़ रुपए से ऊपर है । इसके अनुमान से 
यह भो अनुमान लग सकता है कि कम-से-कम १०० 
करोड़ प्रति वर्ष भारत के हर प्रकार के बंको मे जमा 
होता है । अर्थात्‌ ३) रुपया प्रति वर्ष फ़ी आदमी 
पीछे या चार आना प्रति मास या १. & पाई प्रति दिन । 
९ प्रतिशत सूद के हिसाब से हमारी सूद की दैनिक 
आय ३ पाई प्रति दिन हुई । यह भी इस कारण 
कि बंकों में अधिकांश रुपया सरकारी है या सरकार द्वारा 
दिया हुआ है । यदि यह रुपया हटा ले, तो हमारी 
दरिद्रता कितनी भयंकर मालूम होती है । 
हमारी रारीबी 
रुपयों के अभाव के दो कारण हो सकते हैं। हमारी 
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ग़रीबी या हमारा अज्ञान । प्रति वर्ष कुल मिलाकर इस 
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ग़रीबी के समय में भी करोड़ों रुपए के गहने बनते हें । 
यह रक्रम देश का कितना उपकार कर सकती है, पर 
उधर क्यों नहीं जाती ? इसका स्पष्ट कारण अज्ञान है-- 
अशिक्ता है। पर दूसरा तथा सर्वोपरि कारण गरीबी 
है । खाने को मिलता नहीं, तो बंक कहाँ से जाया जाय । 
किंतु इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का यह गोल जवाब ठीक 
नहीं । इसके लिये अलग लेख की ज़रूरत पड़ेगी । इस 
लेख में भारतीय बंझों की अवस्था, उनकी परिस्थिति, 
रुपया जमा करने की हमारी शक्ति तथा सूद से हमारी 
आय आर बंकों का हाल बतलाना था । अब्र हम 
'रिज्ञवं बंक' के विषय में अत्यंत संक्षेप में बतलाकर यह 
लेख समाप्त करगे । 
रिज्ञव बंक 
हिल्टन-यंग-कमीशन या रायल-कमीशन (३६२४-२६) 
ने विनिमय की दर १5 पेस करते समय मुद्राचलन को 
नियमित करने, बंकों का बंक होने, नोट-चलन को अपने 
हाथ में लेने तथा सरकारी ख़ज़ाने को रखने के लिये 
एक रिज्ञव बंक खोलने की सलाह दी थी। यदि यह 
बंक स्थापित हो जाता, तो भारत के बंकोंका रुख़ 
व काय ही आधा पलट जाता । 
सरकार ने कमीशन की सिफ़ारिश मानकर जनवरी 
१६२७ में एक बिल इसी आशय का व्यवस्थापक महासभा 


कृषि, शिल्प ओर वाणिज्य 
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में पेश किया था। यह बंक साफेदारो का बंक होता.। इसका 
नियंत्रण सरकारी नामज्ञद सदस्य करते । इंपीरियल बंक 
को कई रुकावटों से मुक्त कर दिया जाता । किंतु यद्यपि 
यह बंक भारत की संपुण आर्थिक शक्ति का पालक-पोषक 
होता, सरकारी ख़ज़ाने का स्वामी और नोट-चलन का केंद्र 
होता, तो भी इस पर महासभा का- जनता का कुछ भी 
प्रभाव न रहता | केद्रीय बंक की अत्यंत आवश्यकता है-- 
पर साझेदारो के बंक को नहीं--राज्य-बंक की । यही 
बात व्यवस्थापक महासभा की कमेटी ने बहुमत से 
कहा । देश के नेताओं का कथत था क्रि यह बंकू महा- 
सभा के प्रति ज़िम्मेदार हो, यह साझेदार का बंक न 
होकर राज्यबंक हो; रिज़र्व बंक के लिये विशेष पूजी की 
ज़रूरत नहीं है, अतः हिस्सेदरर बनाने की ज़रूरत नहीं 

। यदि इसमें हिस्सेदारों को रक्खा जायगा, तो यह 
विदेशी पूं जीपतियों या भारत के बड़े नगरों के 
पतियों के हाथ की कठपुतली हो जायगा । 

व्यवस्थापक महासभा के सामने यह बिल किस प्रकार 
आया और रद हुआ, यह कहानी हुहराने की ज़रूरत 
नहीं है । किंतु यदि सरकार भारतीय हित का खयाल कर 
विरोधी पक्ष के संशोधनों के अनुसार रिज्वं बंक खोलने 
का प्रयल करती, तो बड़ा काम होता । 


पंजी 
जी 


परिपूर्णानंद वर्मा 


१. बरसात 
देखो भाइ वर्षा आई: 
भूतल पर. बहार है छाई। 
मंदमंद ` पुरवाई चलती ; 
तन पर पखा-सी है ढलती । 
घोर घटाए हैं घिर आई; 
वरसाने को जल भर लाई। 
बिजली चमक-चमक डरवाती ; 
चकाचोंध आँखें कर जाती । 
बादल गड़-गड़ गरज रहा है ; 
पानी रिमकिम बरस रहा है । 
बालक भूला झूल रहे हैं; 
मन में कैसे फूल रहे हैं। 
पानी भरे सरो के तट पर; 
मेंढक बोल रहे हैं टर-टर। 


मन बहलाती है हरियाली 

ह्रे-भरे पेड़ों की डाली । 

पझु-पक्ती आनंद मनाते ; 

: मधुर शब्द “कवि नेह” सुनाते । 

सबके हो मन में उछाह है; 

वषो-ऋतु की वाह-वाह है । 

शंभूदयाल त्रिपाठी “नेह” 
x : x x 
२, विजय 

शहर से दूर-एक पहाड़ी के नीचे एक झोपड़ी 
था । उस झोपड़ी में एक बालक अपनी बूढ़ी मा 
क साथ रहता था । बालक की उमर लगभग १४ वर्ष 
काया । जब वह १० वर्षे का था, तभी उसके प्यारे 
पिता उसे उसकी वृद्धा माता के हाथां में सौंप 
स्वगाराहण कर चुके थे। इन ४ वर्षों तक वे पिता 
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के रक्खे हुए धन से अपना निर्वाह करते रहे । एक 
दिन उसकी माता ने उसे बुलाकर कहा--“ प्यारे 
विजय, तुम्हारे पिता की कमाई अब खत्म हो चलो । 
उसके बाद--मुझे माळूम होता है, हमको उपवास 
करके दिन काटने होंगे। हाय ! जीवन के इन 
अंतिम दिनों में मुझे यह भी देखना बदा था।” यह 
कहते-कहते उसका गला भर आया। वह रोने 
लगी । अपनी मा को रोते देख विजय की आँखों 
मै भी असू उमड़ आए । वह भी रोने लगा । अंत 
में विजय ने आंसू पोंछकर कहा-“अम्मा, ऐसा 
क्यों कहती हो ? इश्वर ने हमें थनाया हे--जन्म 
दिया है, तो पेट-भर खाने का भी देगा । में तड़के 
ही जंगल से लकड़ी तोड़ शहर में बेच आया 
करू गा --जो कुछ मिलेगा उसका अनाज ले आया 
करूँगा । तुम रोओ मत |” मा कुछ न बली। 


संध्या हो गई थी, इसलिये दोनों खा-पीकर 
सो रहे । 
दूसरे दिन से विजय बड़े तड़के उठता तथा 
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जंगल से लकड़ी तोड़ शहर में बेच आता : परंतु 
लकड़ी में उसे दो या तीन आने से अधिक न मिलते 
थे । इस कारण दोनों का निवोह बहुत कठिनता से 
होता था | अंत मे एक दिन विजय ने सोचा कि 
लकड़ी बेचने से गुजारा न होगा । कोई दूसरा उपाय 
ढू ढ़ना चाहिए । एकाएक उसे याद आया कि शहर 
के लोग बाँसुरी-प्रोमी हैं । शायद, बाँसुरी बनाकर 
बेचने से कुछ लाभ हो । बस, दूसरे दिन कुछ बाँसुरी 
बनाकर शहर की ओर ले चला । लोगों ने बांसुरी 
देखी-वे बड़ी अच्छी बनी थीं, इसलिये थोड़ी ही 
देर मे' सब-की-सब बिक गई और विजय . पैसे लिए 
,खुशी-.खुशी घर लोट आया । 
दूसरे दिन वह i के 
की ओर चला । इन बॉसुरियो को उसने और उसकी 


बाल-महिला-प्रनोरंजन 


के लगभग बॉसुरी लेकर शहर 
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मा ने बड़े परिश्रम से बनाया था । शाम होते 
न होते वे सब बिक गई । वह उन पेसों का 
अनाज लेकर घर लौट आया । उस दिन से अब 
वह रोज बाँसुरी लेकर शहर आता और उन्हे बेचकर 
घर लौट जाता था । इस व्यापार से उसे बहुत लाभ 
हुआ । कुछ दिनों बाद उसन बहुत-सा रुपया इकट्ठा 
कर लिया 

उसकी बाँसुरी की बिक्री देख कुछ लोग, जौ स्वयं 
बांसुरी बेचते थे, उससे डाह करने लगे ; क्योंकि अब 
उनकी बाँसुरी कोई खरीदता ही न था। उनकी 
शत्रुता यहा तक बढी कि वे विजय के मार डालने 
का उपाय सोचने लगे । इस अभिप्राय की पूर्ति के 
लिये उन्होंने आपस में सलाह कर विजय को 
निमंत्रण दिया । विजय ने स्वीकार कर लिया । 
` दूसरे दिन विजय ने उनका निम त्रण पूरा किया । 
सबने साथ बैठकर मिठाई उड़ाई । विजय को मिठाई 
से घृणा थी, परंतु निम त्रण में! उसे खाना ही 
पड़ा । वह थोडी-सी मिठाई खाकर उठ खड़ा हुआ। 
थोड़ी देर तक उनसे बातें कर वह घर जाने के 
लिये बिदा हुआ, परंतु अभी थोड़ी ही दूर गया 
था कि उसे चक्कर आने लगा-पेर लड़ खड़ाने लगे । 
वह सिर पकड़कर बैठ गया और बेहोश हो गया । 
उन लोगों की जहरमिली मिठाई विजय पर अपना 
असर दिखाने लगी । वे लोग उसे उठाकर जंगल 
से फेंक आए। 

जंगल मे एक महात्मा रहते थे । वह जल लेने 
के लिये नदी की ओर चले जा रहे थे, परंतु रास्ते 
मे मुदा पड़ा देख रुक गए और उसके मारनेवाले 
का पता लगाने लगे । ध्यान लगाकर उन्होंने विजय के 
मारनेवालों का. पता लगा लिया। अंब उन्होंने विजय 
की ओर देखकर मन. मे. कहा--“'आह ! संसार 
कितना स्वार्थी है.। एक दूसरे की उन्नति नहीं देख 
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सकता । अपने स्वाथ के लिये उन दुष्टों ने इस 
निरपराध बालक को जहर दे दिया ।”” महात्माजी ने 
पास के वृक्ष से पत्ती तोड़ उसका रस निचोड़कर 
विजय के कान मे डाला । कुछ देर बाद विजय को 
होश आया । उसने आंखें खोलीं । महात्माजी ने 
उससे पूछा--““बच्चा, तबियत कैसी है?” विजय ने 
उठकर म ३ात्माजी के पेर छुए और कहा--““आपकी 
कृपा से अच्छी है ।” इसके बाद महात्माजी 
ने कहा -- | 
“बच्चा, तुझे जहर दिया गया था । यदि में कुछ देर 
ओर न आता, तो तेरे प्राणपखेरू उड़ गए होते। परंतु 
अज से किसी अपरिचित व्यक्ति पर एकाएक वि- 
श्वास न कर बैठना और न उसका कहना मानना, मैं 
तुझे सावधान किए देता हू । अब जा, फिर कभी 
मेरी कुटी पर आना, तो में तुझे कुछ उपदेश दूँगा ।" 
विजय महात्मा को प्रणाम कर घर लोट आया। 
घर पहुंचने पर उसने अपनी मा को अपना 
रास्ता देखते हुए पाया। मा-वेटा दोनों ने मिलकर 
भोजन किए ; क्योंकि अभी तक दोनों मे. से किसी 
ने भी भोजन नहीं किया था । खाते-खाते विजय 
नेमासे अपना सारा हाल कह सुनाया। माने 
महात्मा की बड़ाई करते हुए कहा--''महात्मा लोग 
ऐसे ही होते हैं ।” 
दूसरे दिन विजय फिर बाँसुरी लेकर शहर 
पहु चा । जिन मनुष्यों ने उस जहर दिया था, वे उसे 
जिंदा देख बड़े चकरा ए और अब की बार उसको 
क़त्ल करने का विचार किया ; परंतु इसी समय विजय 
उन लोगों के पास आकर बैठ गया और बोला-- 
“लुम लोग मुझे क्यों मार डालना चाहते हो ??” 
उनमें से एक ने उत्तर दिया-- तुम्हारी बाँसुरी के 
सामने हमारी बाँसुरी कोई नहीं खरीदता और हम 
सब भूखों मरते हैं, इसलिये तुम्हें मारना चाहते हैं।” 
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विजय यह सुनकर हंसा । उसने अपनी पास की 
सब बासुरी उन लोगों को दे दीं और कहा--“ लो, 
इन्हें बेचकर अपना गुजर करो ।?” 
विजय के इस कार्य ने उनके हृदय के विचार 
बद्ल दिए । उन्होंने विजय के पैर छू-छूकर अपने 
अपराधों की क्षमा सांगी ओर कहा--“आप इतने 
उदार हैं, हम लोग यह नहीं जानते थे । हमे' माफ़ 
कीजिए | हम लोग बड़े पापी हैं । क्षमा कीजिए । 
आप मनुष्य नहीं, देवता हैं ।?? 
विजय सुनकर हँस पड़ा। उसने उन सबको 
गले से लगाकर कहा--'में देवता नहीं, मनुष्य हँ, 
ओर आज से तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ ।” उन्होंने 
सहर्षं विजय की मित्रता स्वीकार की । इसी 
समय किसी ने कहा- “बिजय ने सच्ची विजय 
पाइ ।!? 
रामेश्‍्वरप्रसाद शुक्ल 
xX २८ x 
३. वृत्त ओर अभरवेलि 
कहा वृक्ष ने--“अमरबेलि, 
था उचित नहीं ऐसा करना। 
जिसने तुझको अपनाया था, 
प्राण न था उसके हरना। 
यदि मैं तुझे न अपनाता, 
तो सूख-साखकर मर जाती । 
इस प्रकार से हरी-भरो, 
तू कभी न ऐसी हो पातो। 
दशा देखकर [तेरी मैंने, 
तुझको हृदय लगाया था। 
खान-पान-सग्मान आदि दे, 
सिर पर तुझे चढ़ाया था। 
पत्ते, फूल और फल जो थे, 
सबका तू ने किया विनाश । 


£) 
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सूखो तुम, मै हरी रहूंगी, 
चूस-चूस रस डट करके ।” 
चर x ग 


iC 


शेष छाल अब रही, देख लो, 

उसका कृपया करो न नाश ।? 
यह सुनकर वह अमरवेलि 

बोली उससे, यों हंस करके-- 
“शत्तराज, तुम हो बुद्धू. 

अब रोते हो क्यों सिर धर के । 
जब तक जान तुम्हारी है, 


नष्ट अन्त अन्यायी होगा, 
अमरवेलि का लय निश्चय ; 
पौदा हरा-भरा फिर होगा, 
होगी धर्म-विजय निश्चय । 
पु नाग गोत्यात अवस्थी 
x 


में जा न सकूँगी हंट करके । > 
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| क्षिया के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सिका 


। श्रीमती गंगाबाई की 


| पुरानी सैकड़ों केसा में कामयाब हुईं, शुद्ध वनस्पति की ओषधियाँ 


वंध्यात्व ओर गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये 


oe क क ५ से ऋतु-संबंधी सभी 
७ गर्भजीवन 6 शिकायत दूर हो जाती हैं। 
j रजिस्टर्ड $ रक तथा श्वेत प्रदर, 
७३ फंमलस्थान ऊपर न होना, 
पेशाब सं जळन, कमर का दुखना, गर्भाशय में 
सूजन, स्थान-अंशी होना, मेद, हिस्टीरिया, जीणं 
तथा प्रसृति-ज्वर, बेचैनी, अरशाक्न आदि और 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हें । यदि 
किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य 
रह जाता है । क्रीमत ३) मात्र । डाक-ख़्च एथक्‌ । 


हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ 
चीरबलदा, डांग (डी० बालामारा) ।ता० २१।१।३० 
आपकी दवाई का सेवन करने से फ़ायदा 
पहुँचा और लड़की का जन्म हुआ । 
हिम्मतस्तिंह एम्‌० चोराणा 
सिवा भाई एस० पटेल, €/0, नटवरलाल ऐंड क॑० 
लाडसा ( डी० बालाघाट ) | ता २२।१।३० 
मैंने आपके कारखाने से जो दवा गर्भ- 
जीवन सँगाया था उससे मेरो पल्लो का जो मृत- 
वत्सा रोग था वह इस दवा के सेवन के बाद 
एक कन्या उत्पन्न हुईं । वह आगामी शिवरात्रि 
को चार वर्ष की होगी ।---वृजलाल परेल 
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` से गर्भ का कुसमय गिर 
` रा अरक्षक 


जाना, गर्भ -घारण करने के 

9 रजिस्टर्ड ह समय की अशक्कि ) प्रदर, 
& «७ ७ र. ७ “७.३४ ज्वर, खासी आर खून का 
स्राव आंद सभी बाधक बाते दूर होकर पूरे 
समय में सु दर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 
हे । हमारी ये दोनों ओषधियाँ लोगों को 
इतना ज्ञाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा- 
पश्र आ चुके हैं। मूल्य ४) मात्र । डाक-स़्चं 
शाक्षग । 


नीचे पढ़िए- लोग क्या कहते हैं ! 


पाचोरा ( जि० खानदश ) ता २५।१।३० 
आपकी दवाई से मेरी पल्ली को संपूर्ण आराम 
हुआ उसके लिये बहुत कृतज्ञ हूँ । 
कल्र्यानसिइ चावड़ा, (!/0 चाबड़ ब्रादसे 
बालाघाट ( सी० पी० ) | चा० २४।१।३० 
अब मेरे को पहले से फ़ायदा हे, ऋतु 
मासिक बराबर महीने में होता है, ऋतु का रंग 
काला था पहले, अब रंग लाल है, भूख अच्छी 
लगती है, खाना हज्ञस होता है, दस्त बराबर 
होता है, पेशाब में जलन नहीं होता, कमर वरो रे 
मे दर्द नहीं होता ।--गिरजाबाई, ९/0 गनपतराय 


याद रक्खो कि ऐसे एक दो नहीं, किंतु सैकड़ों प्रशंसा-पत्र मिल चुके दें । 


- अपनी तकलीफ़ को पूरो इकीक्रत साफ़ लिखो । 
° + ७ ७ २ NE र 
पता--भगाबाह प्राणशकर) गभंजांवन आवधालय, राचा राड, अहमदाबाद 
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४. सहामायाप्रसादासिं ह्‌ 

आज हम अपने पाठकों का एक ऐसे युवक से 
परिचय कराते हैं, जिसने अपनी मानसिक उन्नति की 
ओर ध्यान देते हुए भी शारीरिक उन्नति में काफ़ी 
तर,की की है । आपका नाम है बाबू महामायाप्रसाद- 
सिंह । आप जाति के श्रीवास्तव ( दूसरे ) कायस्थ हैं 
ओर सारन जिलांतर्गत कायस्थों की प्रसिद्ध बस्ती 
पटेढ़ी ग्राम के निवासो हैं । आपका जन्म श्ली मई 
( १६०६ इ०) को हुआ था । ४ या ५ वर्ष की उम्र 
म आपने पढ़ना प्रारंभ किया था। आप बराबर 
पढ्ने में तेज्ञ रहे सन्‌ १६२५ ई० में पंजाब-विश्व- 


बाबू महामायाप्रसादसिंह 


विद्यालय से आपने मैट्रिक्यूलेशन की परीक्षा फस्ट 
डिवीजन में पास की थी । फिर काशी. हिंदू-विश्व- 
विद्यालय से सन्‌ १६२८ में आई० ए० की परीक्षा 
द्वितीय श्रेणी मं पास की । इसी बीच में आपके 
*»भाले भाई का. देहांत व्य.बरक्कोसिस से हो गया 
आर इसा कारण आपको एक वर्ष तक पढना 
छोड़ना पड़ा । आपके बड़े भाई भी. बहुत पहले 
यक्ष्मा रोग के शिकार हो चुके थे । दोनों भाइयों के 
मर जाने से स्टेट का सब कार-बार महामाया 
बाबू पर ही आ पड़ा ओर आपने पढ़ना स्थगित 


ही कर दिया.। 


प्रायः देखा जाता है कि धनी लोगों में विद्या का 
प्रवेश किसी प्रकार हो तो हो, परंतु व्यायाम से बे 
सदा दूर ही भागते हैं । भारत के ६९ फी सदी जमीं 
दारो की यही हालत है । परंतु हमारे महामाया बाबू 


¦ एक बड़े धनी जमींदार होते हुए भी ओर साथ ही 


जमींदार एसोसिएशन के सदस्य होकर भी इस रोग 
से मुक्त हैं । आपको लड़कपन से ही व्यायाम का 


शोक है । उस समय आप बहुत दुबले-पतले थे। 
परंतु लगन एक ऐसी चीज है, जो बड़े-से-बड़े कामों : 


को भा आसान बना देती है। महामाया बाबू म शारी- 


रिक उन्नति करने की धुन सवार है सही, परंतु पारि: . 


वारिक परिस्थितियों के कारण आपको समय-समय 
पर कसरत ओर कुश्ती से अलग हो जाना पड़ता है। 
लगातार छः-आठ महोने से अधिक आपने कभी 
व्यायाम को नहीँ अपनाया । एक बार तो जब 
आपके मंभले भाई की मृत्यु हुई थी, उस शोक में 
आपका वजन १ मन ३७ सेर से घटकर १ मन 

सेर हो गया ओर तन्दुरुस्ती यहाँ तक खराब हुई कि 
आपके मु ह से खू.न आने लगा । कुछ डाक्टरों ने तो 
यहाँ तक कह दिया था कि आपमें भी यक्ष्मा के 
कीटाणु प्रवेश कर गए हैं । परंतु महामाया बाबू को 


in, 
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अपने ऊपर विश्‍वास था । उन्होंने उसी दशा में व्या- 
याम को अपनाया ओर कुछ ही दिनों .म॑ आपका 
वजन बढ़कर २ मन, १० सेर हो गया । इस समय 

[पको शारीरिक अवस्था बड़ी अच्छी है । भारतोय 
पहलवानों में आपके पुट्रे ( ४८७८७ ) बहुत 
अच्छे हें ओर शरीर भी. सुदर है । इस समय आप 
अपनी पूरी ताक़त से एक ही दिशा मो एक साथ 
दोड़ती हुई दो मोटरों को रोक लेते हैं, अपनी छाती 
पर ४० मन का भार रख लेते हैं और ८ इंच 
उसे फुला लेते हें । आपका कहना है कि आप 


बाबू महामायाप्रसादसिह 
( छाती फुलाने पर ) 


वाल-महिला-मनोर॑जन ८१४ 


प्र 


इस समय किसो भी योरपीय पहलवान से मोर्चा ले 
सकते हैं । 

महामाया बाबू लगभग डेढ़ घंटे तक व्यायाम 
करते हैं । आपका मुख्य व्यायाम दंड और बैठक है 
परंतु उसके साथ ही आप डंबल का भी प्रयोग 
अवश्य किया करते हैं । कुश्ती के फन मो भी आप 
पक्क उस्ताद हैं । दो-तीन पहलवान बराबर आपके 
आश्रित होकर रहते हे । 

आप बहुत सादा ओर थोड़ा भोजन करते हैं। 
सुबह कुछ मवे और एक ग्लास दूध, दोपहर में 
भात, दाल. तरकारी और घी, संध्यासमय 
कुछ मेत्रे ओर रात में चार-छः फुके और 
शाक आदि। | 

हां, एक बात महामाया बाबू के विषय 
हम ओर भी कह देना चाहते हैं । वह यह कि 
आपने संपति व्यायाम आदि को एक-डेढ 
महान से. छोड़कर कांग्रेस के आज्ञानुसार 
सत्याग्रह-संग्राम में भाग लेना प्रारंभ कर दिया 
है ओर आप अपने जिले के प्रमुख कार्य- 
कताञ्रां मं से एक हैं । आपको बहुत पहले से 
कांग्रेस ओर खदर में अटल विश्वास और 
प्रेम है । 
जगन्नाथप्रसादसिंह 

x 


के 


५. क्राध 


Pe) 


हे बॉलकवृ द॒ किसी पर 
तुम क्रोध कभी मत करना ; 
कोई दो बातें कह ले 
तो उसको भी चुप सहना। 
२. 
यह क्रोध सभी पापों की 
जड़--दुगु ण॒ का यह घर है; 


ice | १९८ 


जलता रहता क्रोधानल-- 
में, नित ही क्रोधी नर है । 
३ 
रावण का नाश हुआ था 
इस क्रोध-पाप के कारण ; 
संग्राम महाभारत मे 
सब नष्ट हुए कोरवगण । 
४ 
क्रोधी नर का है क्षण में 
संसार शत्रु हो जाता; 
कोडे न सहायक उसका 


सुख से दिन वह न बिताता । 


५ 
पुरखों की कीर्ति कमाई 
क्रोधी क्षण मे हैं खोते ; 
निज मान-ज्ञान का खोकर 
विष-बीज सभी में बोते। 
द 
यह क्रोध सदा क्रोधी को 
मद से पागल कर देता; 
है यह अनथ करवाता 
सब ज्ञान बुद्धि हर लेता । 
७ 
दुर्बल अति क्षीण-बदन तो 
हैं स्वास्थ्यहीन हो जाते; 
सब सहनशक्ति मिट जाती , 


हैं विविध दुःख वे पाते। 
टु 


जो करे भूलकर कोई 

कुछ क्रोध तुम्हारे ऊपर ; 
निज मधुर नम्र वचना से, 

तुम शांत तुरत ही होकर। 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या ६ 


& 
ईषो द्रेषादिकि को तज 
गभीर धीर बन जाओ; 
तुम हँसी-ख्‌शी से अपना 
जीवन सुख-सहित बिताओ । 
श्रीहूरिश चन्द्रप्रसाद इन्दु 
> 0072 x 

६. वह मेरे कोन हैं ? 
अब रात के चार बजे होंगे---यह समय तो उनके जागने 
का है। वह जागने के बाद श्रीगंगाजी के निर्मल जल में स्नान 
करती हैं । अब वह धूप, दीप, रोरी आदि से किसी देवी 
की आराधना कर रही होंगी--हदय कहता है कि अवश्य 
कर रही होंगी । में भी तो इसी समय अपनी चित्रशाला 
में प्रति-दिन जाया करता हूर, किंतु मेरे मंदिर में केवल एक 
ही देवी है, उसी के बहु-प्रकार चित्र हैं । किसी चित्र में वह 
श्रीयसुनाजी के निकट नंदनवन को सुसज्जित कर रहीहैं। किसी 
सें वह कोमल कमनीय करों द्वारा वीणा का स्वर मधुवन 
में अलाप रही हैं । इसी तरह मेरी देवी के भिन्न-भिन्न 
चित्र मंदिर में लगे हुए हैं इश्वर जाने, कितनी आशां, 
कितनी अभिलाषाओं से में उस मंदिर में प्रवेश करता 
हूं , कितु प्रवेश करते ही स्वावस्था में पड़ जाता ह । 
स्थूल शरीर की सुध-बुध ही नहीं रहती । मैं इस समय 
ऐसी ही दशा में हूं । मैं तो स्वयं देख रहा हू कि वह 
अब पूजा पर बैठी हें । वह देखो ! उनके उपास्य चित्र 
का रंग बदला ओर मेरा चित्र उनको दिखाई देने लगा; 
हाथ काँपने लगे, पेर लड़खड़ाने लगे, और वह अपनी 
पूजा के स्थान पर गिर पड़ीं । में इस समय अपने मंदिर 
में बैठा था कि एक लहर-सी आइ, जैसी कि बेठे-बेठं 
सोनेवालों को आती है ओर फिर अपनी इष्ट-देवी के 
चरणों म॑ फूल चढ़ाने लगा। फूल तो चढ़ाने लगा, परन्तु 
फिर शरीरं का नाता टूट गया । क्या देखता हू कि 
मंदिर के द्वार पर वही खड़ी हैं । में उसी अवस्था में 
चिल्ला पड़ा, क्या आ गई' ? नहीं यह स्वप्न है | हा देव ! 


- क्या मेरी आराधना पूरी हुई । नहीं ! यह सब जाल है 


या कोडे साया का षड्यंत्र है। आशा के ऊंचे शिखर 
पर मुझे चढ़ाना चाहता है, फिर गिराने का यल करेगा । 
दो पग मेरी ओर बढ़कर उन्होंने कहा- सें ही हूँ । घब- 


डर | 
अहिल्योद्धार च 
( चित्रकार--श्रीशारदाचरण उकील ) 


परसत पद पावन शोक नशावन प्रकट भई तप-पु'ज सही, 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सम्मुख ह्रौ करजोरि रही । | 


च ०००५ आ 
50330 34७०. 
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<लाफान-वन ०-- वड़ा बाजार १५६०, कलकत्ता 


साना, चाद आर जवाहरात क जवरा का 
अपके संयह-ख्यात | 


इस प्रतिष्ठित फम के संचालकों से हमारा पूर्ण परिचय है | यहाँ किसी प्रकार का धोखा 
गा, इस बात का स्वप्न में मी भय न करना चादिए । सारा काम संचालकों की देखभाल 
सुंदर आर इमानदारी से होता हैः हमें इसका पर्ण विश्‍वास है ।? | 0.00 


Pa 


~¬ सलंपादक “चाद 
सोना) पुखराज और इमीटेसन मानिक की बहुल सस्ती नाक की कील | ) 
हमारे थहा मिलेगी । २ १ 
सोने 2 1 
चांदी का त ता 
हरएक bE 
क्रिस्स तक 
का जेवर ४ 
हमारे यहाँ य 
तैयार CE 
रहता हे र 
अर आडेर Fe 
उन स मिलेगी 
बहुत शीघ्र नयना, 
बना दिया वट य 
जाता है! पा नए! 
हरपक किस्म के चाँदी के बर्तन और चाँदी की फ़रेसी चीज हमारी नोवेल्टीहै।. _ 
तता--पुरारजा-गावदजा जोहरा, १५६, हेरिसन रोड, कलकत्ता 
नोट--कृपया अब सचीपन्न न साग क्याक अब स्टाक मै नहा रहा । 2 ; छ न & 6 


क 


को होश आता है । इस पुस्तक के भोतर शीतला का 
` सविस्तर वर्णन है। इसके विषय में, जो सार्वजनिक 
विचार हैं, उनकी व्याख्या,शीतल्ा के रोगी के लिये वे 
संपूर्ण सावधानियाँ जिनसे वह शोत स्वस्थ हो और 
कोई अंग ख़राब न हो, शोतला के टोका से हानि, 
लाभ, सब बातों का पूरा-पूरा वर्णन है मूल्य १) 
काष्ठषळूता 
कोछबद्धता रोगों की माता है और कोष्टबड्धता ही 
आजकल बढ़ रही है । इस पुस्तक में आमाशय व 
अरंतडिया की व्याख्या, कोष्ठबद्धता के कारण, उसके 
सेद और उसकी चिकित्सा आदि सब ऐसी विधि 
लिखी हैं कि सर्वसाधारण वैद्य और हकीम सब एक- 
सा लाभ उठा सकते हैं । मूल्य ॥।)॥ उदू ॥2)॥ 


अन्य पुस्तको के 


सोज़ाक का वणन 

८६ पृष्ठां की वैद्यक, यूनानी और डॉक्टरी के 
सर्व अनुसंधान दिखानेवाली पूणां ग पुस्तक है। 
इसमें दो सौ से अधिक सर्व प्रकार के योग भी 
दिए गए हैं । सोज़ाक-रोग र तत्संबंधी व्याधियों 
पर इससे उत्तम कोई पुस्तक नहीं मिल खकती । 
मुल्य ॥।), उदूः ॥)1 | 

शीघ्रपतन 

समस्त दुनिया में ३8 प्रति सैकडा से भी अधिक 
इस रोग में ग्रस्त हैं । इस पुस्तक में उनकी पूर्ण 
व्याख्या की गई है और पश्चात्‌ सविस्तर चिकित्सा 
और सब प्रकार के प्रयोग भी दिए गए हैं । मूल्य 
12)॥॥, उदू ।2)॥ pe कट | 


नाम तथा मूल्य 


“ हु प्रद्र शेय पस्त =$ छ 

_ वैद्यक की अद्वितीय पुस्तक : 
“डॉक्टर, हकीम, वेद्यां ओर सवसाधारण को बराबर लाभदायक झो 
अमृतधारा के आविष्कारक, तीन वैद्यक-पत्रों के संपादक कविविनोद, वैद्यभूषण जं 

| श्री पं० ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य-रचिल क 

ये पुस्तक लोक-प्रिय हो रही हैं। जिस विषय को उठाया है कमाल किया है ! के 

__ प्लेग-प्रतिबंधक हिस्ट्या ._ छ 

त!ऊन रोकने के विषय में वेद्यो, हकीमों व इस नाम से तो लोग परिचित हो गए हैं, पर ५) 
डॉक्टरों ने आजतक जितना अनुसंधान किया है, सब | रोग समझता कोई नहीँ । वैद्य कोई नाम नहीं धरते, _ 
इसमें अंकित है । मूल्य ॥=), उर्दू में 1) दूसरे यह नहीं जानते कि यह रोग क्या है? पुरुषों को 
मेलेरिया | भी होता है। यदि सब कुछ जानकर चिकित्सा करनी . हु 

मौसमी या जूडी-ज्वर के वर्णन मै यह पुस्तक | या करवानी है तो इसको मँगवाव । मूल्यः), उदू) ॐ) 

_ अद्भुत है । डॉक्टरी, वैद्यक और यूनानी पूरी - इभट्यूणजा ह) 
व्याख्या देखने के योग्य है । मूल्य 2), उदू 1<)॥ युद्ध-ज्वर अब भी बराबर होत! रहता है। सबको 
शीतला का वणन यह पुस्तक पढ़नी चाहिए । इसमें कारण, रूप और नरे 

शीतला जब आरंभ होतो है, उल समय लोगो | चिकित्सा भलो प्रकार लिखी ह्वै। मूल्य।।),उदू।=) 6) 


क्या हम पुत्र या पुत्री अपनी इच्छानुसार उत्पन्नकर सकते हैं ? ))।, घर का वैद्य ।)।, क्या मैं स्वस्थ 
हुँ? ।)॥, हड़।)।।, प्रसुतकाल |), विषचिकित्सा प्रथम भाग ।=), विषचिकित्ला द्वितीय भाग ५12), ऋतु- 
चर्या १1), शिशुपालन १), बह्मो =), मीठी निद्रा व स्वसरहस्य १), स्वास्थ्यरक्षा के दख नियमों का वर्णन 
॥), भोजन और स्वास्थ्य १।), मेरे डॉक्टर चचा ने मुझे दांपत्य संबंधी शिक्षा केसे दी? ।), कास व रति- 
शास्त्र ६), दोषज्ञान ॥)), वीर्यं ।।2), भारततासियोंकी शारीरिक निर्ब॑जता के कारण और उनके उपाय॥॥), 
डॉक्टर लुद्दे कोहनी के चार स्नान £)॥, रख हृदयतंत्र ॥।) सब पुस्तकं उदू में भी सिल सकतो हैं । 


पत्र तथा तार का पता--“अमृतधारा” १२ लाहोर FE 
विज्ञापक- मैनेजर) देशो पकारक-पएस्तकालय) अमृतधारा- क) 
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डाग्रो मत, में एक प्रचंड शक्ति द्वारा वायु में उड़ती हुई 
यहाँ चली आइ हू (एक फूलों का हार मेरे गले में डालते 
हुए )लो ! यह है प्रेमोपहार, तुम्हारी आराधना का 
फल, अब में जाती हूं ।? 

“नहीं अभी ठहरो, सुशीला अभी ठहरो ।?? 

““नहों में ठहर नहीं सकती, प्रभात होने पर बड़ा 
अमद्भल होगा, बिदा दो। ?--यह कहती हुईं वह तो 
अन्तद्धोन हो गई । 

में कहता रह गया--“सुशील। ! सुशीला ! आशालता 
को तोड़कर किधर जा रही हो १” और भूमि पर 
गिर पड़ा । र 

पाठकगण ! चलिए अब उस ओर का भी हाल देखे । 
“दीदी ! दीदी” किसी ने आवाज़ दी-- क्या आज 
सोती ही रहोगी ? पूजा पर जाकर तुम सो गई थीं या 
अचेत हो गई थीं । मैंने तुम्हें पलंग पर लिटा दिया 
था । बताओ तो अब क्या हाल है ?” है 

सुशीला-- तुम अब जाओ, में अच्छी हूं--सिर 
में ददे था ।”! 

दासी चली गई । 

( सुशीला की जबानी ) 

दासी के जाने के पश्चात्‌ मंने देखा क मेरी पूजा के 
फल वेसे-के-वेले ही रक्खे हुए हैं । उस दिन मुक्तसे आर 
पजा न हो सकी । से केवल रह-रहकर यही विचार 
आता था कि जो मनुष्य इतना प्रेम कर सकता है, वह 
देवता ही है ओर पूजने योग्य है। में अपना सर्वस्व भी 
उसझो दे सकती ह । मैंने पहले;उनकी प्रेम-परीच्षा कभी 
न की थी, उनका अतीत कष्ट, उनका आत्मस्नेह उनको 
विचित्र दशा तथा उनकी चित्रशाला देखकर मेरा 
हृदय उमड़ आया । उनकी एक-सात्र स्मत 23 सेरी 
अतुलनीय सुख की सामग्री हो गई । अब मं उनकी 
स्थृति को आठौं पहर गांठ में बाँधे रहुँगी, इससे उनके 
त्च हृदय को शांति मिलेगी--मेरे तो वह जीवन- 
धन हैं । 

एक दिन वह मेरे नगर में आए, सेरे घर भी आए, 


मेरे पास आकर मेरे पैरो की ओर देखने लगे-आँसू 


के दो बूँद मेरे पैरों पर गिरे, तब मुझे उनके कष्ट का 
ज्ञान हुआ । वह मुझे प्रणाम करके चले गए। मैंने 
पुकारा भी, पर वह न लोटे, मुझे बड़ा ही पश्चात्ताप 


हुआ । जितनी देर वह रुके, मुझे उनके असहनीय 
वियोग तथा अकथनीय प्रेम का अनुभव होता रहा। 
मेरे नगर से उनका कोई मित्र लोटा । उन्होंने उससे 
पूछा केशव कैसे हैं ? क्या हृदयेश परीक्षा में उत्तीर्ण 
हो गया १ कमलकुमारी का क्या हाल है ? सुशीला तो 
अच्छी हैं १” सित्रगण भी इन साधारण प्रश्नों का 
उत्तर दे दिया करते थे, जिससे उन्हें मेरा समाचार तो 
ज्ञात हो जाता था, किंतु मझे उनका कुछ भी हाल 
मालूम न होता था । अब मुझे उनका बड़ा स्मरण 
रहता है । उस स्वप्न के बाद से तो मैं पगली-सी 
हो गई हू । एक दिन में अपनी सखियों के साथ गंगा- 
तट पर गइ । स्नान करने के बाद हम सब फुलवारी 
देखने गई । में कुएँ पर जाकर बैठ गइ ओर चिता- 
सागर में निमग्न हो गइ । सूर्य थस्ताचलगामी हो 
रहे थे । में टकटकी बाँधकूर लाल, पीले हरे, गुलाबी 
बादलों को देखने लगी । जिस प्रकार डबते सर्य के 
प्रकाश में आकाश प्रतिक्षण रग बदलता था, उसी प्रकार 
मरा भी डूबता हुआ हृदय आशाओं, अभिलाषाओं 
तथा चिंताओं के बादलों पर क्षण-क्षण में नवीन-नवीन रंग 
चढ़ा रहा था । हृदय केसी कठिन समस्या में फँसा था ! 
आँख बन्द करके फिर सोचने लगी । सोचते-सोचते चिल्ला 
पडी--“प्राणेश्‍वर ! प्राणएचर्लभ ! प्राणनाथ ! जीवनधन ! 
आवनाधार !” आँखें खुल गई, फिर से विचार करने लगी 
तथा आकाश की ओर देखकर कहने लगी--““नहीं नहीं 
जीवन-लूय के अस्त होने के पश्चात्‌ वह मेरे कोई भी 
हों, किंतु इस जीवन में वह मेरे कौन हें ॥” जंगलों से, पर्वत- 
कंद्राओं से, गंभीर गुफाओं से तथा कूपान्तरों से यही 
शब्द प्रतिध्वनित हुए वह मेरे कौन हैं ?” में उस विश्व- 
मंडल की ध्वनि को सुनकर कुएँ पर अचेत होकर गिर 
पड़ी । सखियाँ सुझे घर उठा ले गई। वह कठिन 
समस्या इल हो जाने पर भी अन्तरंग हृदय से हल न 
हुईं; क्योंकि हृदय अब भी कभी-कभी पृछ उठता है-... 
““ऐ सुशीला, बता तो सही, वह तेरे कौन हैं ?” सें कह 
देती हू , में स्वयं ही नहीं जानती | ४ 
“प्रमोन्मत्त? 
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७. विवाह 
सुंदर सुरभित फूल, चंद्रमा भी है सुंदर । 
है सुंदर आकाश, और नदियाँ भी सुंदर ॥ 
सुंदर कोकिल-गान, और अछियों का गुंजन । 
सुंदर वर्षा में सयूर का नचना वन-वन ॥ 
सुंदर तारों का समूह झिरनाँ का कलकल । 
सुंदर लतिका-कुज, और सुंदर गंगाजल ॥ 
सुंदर है आकर्ण ललित नारी के लोचन। 
सुंदर रसमय बिंब-अधर प्यारे दुखमोचन ॥ 
सुंदर असृतभरी स्वणं की मोहक प्याली । 
सुंदर है रवि-उदय-समय ऊषा की लाली ॥ 
पर अति ही सुंदर विवाह का प्यारा बंधन । 
उसके आगे सुंदर कोई नहीं एक कन ॥ 
विना बास का फूल, विना यौवन की नारी । 
विना फूल की अथवा जैसे नीरस क्यारी ॥ 
चिना प्राण के ज्यों शरीर, जल विना सरोवर । 
त्यो विवाह बिन यह मनुष्य-तन है दुख का घर ॥ 
बिन घरनी है, सत्य, भवन भूता का डेरा । 
रहता उसमें क्रुर विपद्‌ का नित्य बसेरा ॥ 
बिन घरनी के विफल पूर्ण यह मानुष-जीवन । 
आर लोक परलोक आदि के सारे साधन ॥ 
प्रातकाल स्दच्छुन्द विहग का कलरव प्यारा । 
अथवा पपिहा की “पी-पी' ध्वनि की सघुधारा॥ 
किल्ली की झंकार, कूक कोयल की प्यारी । 
प्रेमी के आह्यान-हेतु केवल तैयारी ॥ 
नृप बेशक है सुखी राज्यवेभव को पाकर। 
धन-जन से संपन्न मचुज सचमुच सुख का घर॥ 
है त्रिलोकपति इंद्र, सत्य ही संपति-शाल्धी । 
कोष सभी के पर विवाह सुख आगे खाली ॥ 
बिन गौरी के कहाँ शंसु की होती पूजा? 
पुजते कैसे विष्णु न होती उदघि-तनूजाँ ॥ 
सीता के बिन, कहो ! रास केसे यश पाते ? 
द्रौपदि बिन क्यों पांडुपुत्र ख्रीबत कहलाते ? 
नहीं कणिक है मेम, हमें हे यह बतलाता। 
दया हुआ इससे भारी भविष्य का नाता॥ 
बिन विवाह के मिलन, क्रिया पशु की है केवळ। 
अथवा ज्ञान-विहीन वासना का है मदजल ॥ 
है विवाहग्रह में सुख का सुंदर फ़ब्चारा । 


माधुरी 
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बहती जिससे सद! सघुरतम रस की धारा ॥ 
कर देती जो सारे जग का ही-तल शीतल । 
हर लेती तनताप और सन का सारा मल ॥ 
भक्ति और कठंच्य-ज्ञान उपजानेवाला । 
आत्म-त्याग शरु सेवा-व्रत सिखलानेवाला ॥ 
मधुर, पूत, अस्‌ उच्च भाव का वितरण कर घन । 
धनी बनाता तू, मनुष्य का सूना जोवन ॥ 
बाबूलाल भागव “कौर्ति” 
१८ टु x 
=. वेश्याड्टाति के मूल-कारण 
आज से प्रायः दस वर्ष पूर्व वेश्यावृत्ति के विषय पर 
कुछ कहना या विचार करना अनुचित समझा जाता था, 
पर समय के परिवर्तन से अब केवल सामाजिक सुधारों 
ने ही नहीं, किंतु विचारशील जनता ने भी इस विषय 
की उचित समीक्षा प्रारंभ कर दी है । समाज के दृष्टि- 
कोण में इस परिवर्तन का कारण यही है कि जनता ने 
वेश्यावृत्ति के द्वारा वर्तमान जनसमुदाय तथा भावी संतानो 
की भयंकर शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक इति 
का अनुभव करना प्रारंभ कर दिया है। इस समस्या 
का संबंध किसी व्यक्ति-विशेष अथवा अमुक अन-खंप्रदाय 
से नहीं किंतु देश के प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख, चाहे वह 
किसी जाति का हो, कोई धर्मावलम्बी हो, धनी 
हो या दीन, यह प्रश्‍न एक ही विकराल रूप में 
उपस्थित है । किसी भी व्यक्ति को यह समझकर 
निश्‍चित नहीं रहना चाहिए कि वह स्वयं तथा उसकी 
संतान इस हुर्व्यंसन से सुक्त हैं । इस दुव्येसन के परि- 
णामस्वरूप अननेन्द्रय-संबंधी भयानक छूतवाले रोग 
हो आते हैं, ओर जो लोग स्वयं सदाचारी हैं उनको भी 
वूस-फिरकर इन बीमारियों के लगने या रोगग्रस्त 
पुहषो के साथ अथवा उनके परिवार सें विवाह आदि 
संबंध होने से इस नारकीय कार्य का थोड़ा बहुत प्रसाद 
मिलने का भय बना ही रहता है । 
वेश्यावत्ति के दी पहलू हैं, जिसका पथक एथक विवेचन 
तथा निराकरण आवश्यक है । वेश्याओं की बाज़ार 
में दिनोदिन बढ़ती हुईं माँग तथा उनकी संख्या में 
उत्तरोत्तर वृद्धि यह दोनों साथ-साथ चलते हैं। परंतु अभी 
तक प्रायः इस प्रश्न के एक ही पहलू पर विचार किया 
गया है । बहुधा देखा गया है कि कुलीन घरानों की 
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हो जाती हें । अनेकों सधवाएँ तथा विधवाएँ समाज के 
अत्याचारा से पीड़ित हो हिंदू-लमाज को गालियाँ देती हुई 
इस अछ पथ की ओर अग्रसर हो जाती हैं । छोटी-छोटी 
कन्याएँ, जिन्हें समुचित प्रकार से वख पहनना भी नहीं 
आता, विधवा हो जाती हैं ! इन दुध्मुही विधवाओं की 
जो दुर्दशा इस देश में तथा हिंदूजाति में होती है, वह 
शायद सन्य संसार में रोगी कुत्तों की भी नहीं होती । 
पुरुष चाहे कितने ही कुम्मा्ग गामी हों, वे सुधार के अधि- 
कारी हैं । नीचातिनीच जघन्य कार्य करने पर भी चे 
समाज के सम्मुख ऊँचा सिर करके चल सकते हैं । बड़े- 
से-बड़े दुराचरण के लिये थोडा-सा प्रायश्चित तथा 
खेद उनकी शुद्धि के लिये पर्याप्त है। किसी कुमारी अथवा 
विधवा से व्यभिचार करनेवाले पुरुष को हिंदू-समाज 
क्षमा करके अपना लेता है । पर बेचारी ब्रालिका, जिस 
पर वस्तुतः उस पाप का उत्तरदायित्व पुरुष से कम है, 
एकदम सवदा के छिये अस्पृश्य हो जाती है! 
कितनी विषम समस्या है, सामाजिक सुधार-संस्थाओं 
( Social reformatories ) में खीजाति के लिये 
स्थान ही नहीं है । प्रायः देखा गया है कि एक बार भी 
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ऊँचा-नीचा पैर पड़ जाने पर वे सर्वदा के लिये 
घृणित तथा दूषित समझी जाने लगती हैं । उन्हें घर- 
द्वार तथा जाति सें रहना 'ग्रसंभव-सा हो जाता है और 
चे अनिच्छा होते हुए भी वेश्यावृत्ति को ओर एक प्रकार 
से ज्बदंस्ती ठेल-सी दी जाती हैं। वे व्यभिचारिणी- 
कलंकिनी हो जाती हैं, उनके सजातीय तथा सातापिता 
तक उन्हें दूर भगाते हें । उन्हें अपने को सुधारने का एक 
भी अवसर नहीं दिया जाता है । इसलिये वे नीचातिनीच 
पथ की ओर लुढ़कती ही चली जाती हैं, और अपनी 
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भावी संतानो को सवंदा के लिये उसी वृत्ति का दास 
बना देती हैं। 

दूसरी ओर वेश्यायामी पुरुषों की प्रतिदिन वृद्धि के 
कारण भी वेश्याओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा 
रही है । वर्तमान समय में शहरों की बढ़ती हुई जन- 
संख्या के कारश, सुव्यवस्थित गुहों के अभव से, वेश्या- 
गामी पुरुषों की वृद्धि होती हे। निर्धन परिवारों में 
बच्चों तथा मातापिताओं के एक ही कमरे में सोने की 
असभ्यतापूर्णं आवश्यकता के कारण बच्चे वैवाहिक बातों 
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शा के जाल सें पड़कर वेश्यावृत्ति के लिये वाध्य. 
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को छोटी आयु में ही जानने तथा उनका अनुभव करने 
लगते हैं । जो पुरुप गाँवों से शहरों में कार्ण करने चले 
आते हैं, वे अत्यंत गरीबी के कारण या सम्मिलित कुटुम्ब- 
प्रथा के शनैः-शनेः उठ जाने से अपने परिवार को ग्रासो 
में ही छोड़कर अकेले शहर में आ जाते हैं। चे कहीं पर 
दो-तीन अपने ही-सरीखे एकाकी पुरुषों के साथ एक 
सस्ते कमरे सं रहते हैं ; खाना बना लेते हैं या कहीं 
बाज़ार, होटल में खा आते हैं तथा अपनी कामवासना 
की तृप्ति के लिये शनैः-शनै; वेश्यागामी बन जाते हैं। 
इस तरह लाखों आदमी शहर सें व्यय अधिक होने 
से या श्रच्छा सस्ता घर न मिलने के कारण अपनी 
स्त्रियों को घरों में छोड़कर स्वयं बाहर नोकरी करने 
निकल जाते हैं । इनमें से अधिकांश अत्रश्यमेव वैश्या- 
गामी हो जाते हैं । 
शिच्ता-प्रणाली 

साधारणतः नवयुतरकों में सदाचार का आदर्श 
अत्यंत नीचा होता है। लाड कज़्न ने अपने एक 
वक्व्य सें कहा था कि “धार्मिक शिक्षा तथा सदाचार 
का प्रबंध सरकारी युनिवर्सिटियाँ न कर रही हैं, न कर 
सकती हैं” । वर्तमान शिक्षा-प्रणाली केवल साहित्य 
तथा विज्ञान के पोथों को नवयुवकों के दिमाग में भर 
देने की सशीनरी है । दुर्भाग्यवश शिचा के सबसे आव- 
रयकीय अंग अर्थात्‌ नवयुवकों को सदाचारी बनाने के 
विषय से वर्तमान प्रणाली केवल निरपेक्ष ही नहीं है, 
अपितु दूषित पुस्तकों को पढ़ने-पढ़ाने तथा कुसंगति में 
पड़ने से नवयुवकों को भ्रष्ट पथ की ओर अग्रसर होने में 
उत्साह तथा अवसर देती हे । मा-बाप बच्चों को घर में 
उत्तम शिक्षा देने के बदले चार या पाँच वर्ष की आयु 
सें ही किंडरगाट न-स्कूल भेज देते हैं और समकते हें 
कि अध्यापक सब ठीक कर लेंगे । दूसरी ओर पढ़ाने के 
कार्य की ओर प्रथम श्रेणी के उच्चतिशील पुरुष वेतन 
कम होने से नहीं आते, सध्यस तथा निकृष्ट श्रेणी के 
पुरुषों पर ही पढ़ाने तथा आगासी संतान को शिक्षित 
करने का भार रहता है । ऐसे लोगों से आचार-संबंध 
में बडी आशाएँ रखना भयंकर भूल है । अस्तु, ठीक 
प्रबंध तथा देखरेख न होने से बहुत-से लड़के-लड़कियाँ 
स्कूल के घंटों में ही बुराई में फँसी रहती हें और उनके 
मातापिता को इसका तब तक लेशमात्र भी पता नहीं 
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चलता, जब तक कि बुराइयाँ बढ़कर असाध्य रोग का रूप 
धारण नहीं कर लेतीं । बहुत-से लड़के बुरी संगति में 
पड़कर छोटी आयु में ही चोरी से सिगरेट तथा मद्य का 
सेवन प्रारंभ कर देते हैं । पुरुषों तथा खियों में सिगरेट 
तथा मद्य पीने की आदतें बहुत ही बुरी होती हैं । शराब 
हमारे देश के बहुत-से नवयुवकों के स्वास्थ्य, सुख तथा 
उन्नति में बडी बाधक होती है और वेश्यावृत्ति का यह 
एक बड़ा भारी कारण है । इसके नशे में पुरुष अपने 
को भल जाता है और कामवासना अत्यंत तीब्र हो जाती 
है । मद्य तथा सिगरेट शारीरिक तथा सामाजिक अधो- 
गति के सरल भागं हैं । 
सदाचार कीं दुहरी कसोटी 
वर्तमान समय में पुरुषों के आचार तथा स्त्रियों 
सठीस्व के दो भिन्न-भिन्न आदर्श समझे आते हैं । पुरुषों 
के लिये यह मिथ्या आस फेला हुआ है कि नितांत 
सदाचारी जीवन स्वस्थ युवक के लिये असंभव तथा 
हानिकारक है। इसलिये यदि पुरुष विवाहित होने पर 
भी अपनी कामवासना की तृप्ति इधर-उधर करते रहें, 
तो भी कोई हानि नहीं । इसी अंधविश्वास के कारण 
बहुत-से युवकों का जीवन उनके सूखे मातापिता अपने 
देखते-ही-देखते सवेदा के लिये दुःखमय बना डालते हें । 
ब्रहुत-से पुरुषों के जवन का ध्येय केवल कामवासना 
की तृप्ति करना ही होता है और प्रायः उनकी खियाँ 
इसलिये दुःखित रहती हैं कि यदि किसी कारणवश 
चे उनकी कामजन्य उत्तेजना को पूर्णतः शान्त करने 
में असमर्थ हैं, तो वे नितांत निरर्थक तथा भाररूप 
समझी जाती हैं । बहुत-से पुरुष इस विषय में इतने 
-गिरे होते हैं कि उन्हें पाशविक नहीं पैशाचिक वृत्ति का 
कहना चाहिए; क्योंकि पशु भी देश-काल के अनुसार 
कभी अति नहीं करते, पर कामलोलुप पुरुषों को अपनी 
घृणित वासनाओं की तृप्ति के लिये नीचातिनीच पथ 
का अनुसरण करने में भी ज़रा सा संकोच नहीं होता । 
समाज के हित तथा भावी संतान के सुधार की दृष्टि से 


पुरुषों के लिये इंद्रियदूमम की उतनी ही आवश्यकता 
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हे जितनी खियों के लिये । पूणं इंद्रियदमन किला 


प्रकार भी हानिकारक नहीं हो सकता तथा कामवासना 
कितनी ही प्रबल हो, श्रन्य वासनां की तरह इसे भी 
रोका जा सकता है। इसके लिये अच्छी बातों का 


he 


अभ्यास, मन के ऊपर अधिकार तथा पुरुषोचित व्याया- 
सादि अत्यंत लाभप्रद है । स्त्रियों की प्रकृति को कम- 
ज्ञोर बतलाया जाता है, तो भी उनसे इंद्रियदमन के 
संबंध में पुरुषों से अत्यधिक आशा की आती है और 
पुरुष चाहे कितना ही भ्रष्ट क्यों न हो, विवाह करने 
पर यही चाहता है कि उसको स्त्री पवित्र तथा मूर्तिमती 
सती हो । क्या सामाजिक न्याय यही है? क्या स्त्रियों को 
अपनी तथा अपनी संतानो की भलाई के लिये अपने 
पतियों से शुद्ध पवित्राचरण की आशा रखने का अधि- 
कार नहीं है? क्या ऐसी स्थिति सें उत्तम संतान 
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की स्तर में भी आशा की जा सकती है? क्या एक सती- 
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साध्वी कुमारी को जन्मपर्यन्त के लिये एक नीच भ्रष्टा- 


चरणवाले पुरुष के हाथों में सोप देना खूनी अन्याय 
तथा नीचतम पाप नहीं है ? हिंदूजाति की वर्तमान वास्त- 
विक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों पर विचार 
करने से हृदय कॉप उठता तथा मस्तिष्क चक्कर खाने 
लगता हे । हिंदू-ललनाओं की जीवन-कथाओं को हृदय 
थामकर पढ़ डालिए । एक-एक पङ्ति उनके उष्ण 
अश्रुप्रवाह से लिखी गई है, एक-एक शब्द उनके करुण 
आतंनाद से भरा हुआ प्रतीत होत! है । हज़ारों देवियाँ 
अपने भाग्य को इस देश में जन्म लेने के कारण 
कोसती हुईं तथा समाज को लाखों गाल्ियां देती हुई 
अपनी जीवनलीला समाप्त कर देती हैं ! 

प्रायः यह समझा जाता है कि स्त्रियों के लिये पचित्रा- 
चरण का मार्ग अधिक सरल है । अपने बचाव के लि 
कुछ भी कहा जाय, पर यह मिथ्या भ्रम है । स्त्रियों में 
भी वे ही वासनाएँ हैं और उन्हें भी अपने को दमन 
करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । बहुधा 
वे एक बार भी कुमाग में पैर पड़ने पर उसके भयंकर 
परिणामों को ही विचार कर सीधे मार्ग सें तत्पर रहती 
हें । आाचारश्रछ पुरुषों के साथ-साथ आचारश्रष्ट स्त्रियों 
की संख्या में इद्धि होना स्वाभाविक ही है । कितनी 
भयानक समस्या है कि जहाँ एक ओर स्त्रियाँ, असंख्य 
प्रलोभन तथा अनेकों कष्ट-यातनाओं के पड़ने पर ही 
यदि एक बार भी कुमाग में पैर रख दे, तो उन्हें ज्ञा, 
अपमान तथा घृणा के गड्डे में सवदा के लिये ढकेल 
दिया जाता है, वहाँ दूखरी ओर पुरुष, जिन पर पाप 
का वास्तविक उत्तरदायित्व होता है, विना मांगे ही क्षमा 
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प्राप्त कर समाज में पूर्ववत्‌ विचरण करते रहते हैं । सबसे 
अधिक शोक की बात तो यह है कि ऐसे नीच पुरुषों के 
साथ भी कन्याओं के माता-पिता अपनी लड़कियों के 
विवाह करने को उद्यत हो जाते हैं । 

खियो तथा पुरुषों के आचार की यह दुहरी कसौटी 
ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है, भावी संतान के स्वास्थ्य 
तथा भलाई के लिये विष-तुल्य है, शनेः:-शनेः इसके द्वारा 
स्वियो का आचार तथा सतीत्व भ्रष्ट हो जाते हैं, पारिवा- 
रिक जीवन क्लेशमय हो जाता है तथा देश की शक्ति 
क्षीण हो जाती है। इससे भी अधिक घृणा तथा लज्जा 
का विषय तो यह हे कि कुछ लोग अच्छी खियौं 
की सान-मर्यादा के रक्षार्थ वेश्याओं का होना आवश्यक 
सममते हैं; उनका विचार यह है कि यदि पुरुषों के लिये 
घेश्याएँ नहीं होंगी, तो वे अच्छी पारिवारिक खियो को ही 
चरित्रश्रष्ट करने का यल करेंगे। इसका स्पष्ट शब्दों में 
यही तात्पर्य है कि नीच पुरुषों को दंड देकर समाज से 
बहिष्कृत करने की अपेक्षा समाज उनकी वासना की 
तृप्ति के लिये वेश्याओं की संख्या में उत्तरोत्तर बृद्धि 
करता रहे । क्या यह किसी भी सभ्य समुदाय को सह्य 
हो सकता है! 

सार्वजनिक स्थानों पर दुश्चरित्रा खियाँ का निवास 

बहुधा वेश्याओं तथा अन्य भ्रष्ट चरित्रवाली स्त्रियों के 
घर सार्वजनिक सड़कों पर हुआ करते हैं । किसी शहर में 
चले जाइए, बस्ती के अच्छे-से-अच्छे भाग में वेश्यां का 
अधिवास मिलता है । ये वेश्याएँ वहाँ से निकलते हुए 
युवकों की ओर कुत्सित संकेत करती हैं दथा इनके 
दलाल बराबर नीचे घूमा करते हैं । युवकों को इस प्रकार 
प्रतिदिन बाज़ार से निकलने पर शनेः-शनेः वेश्यागासी 
बनने का प्रलोभन होने लगता है तथा बच्चों के नवकुसु- 
सित हदयों में शनेः-शने: इन वेश्याओं तथा उनसे 
सम्बंधित अन्य बातों के जानने की कोतूहलपू्ण उत्कंठा 
उत्पन्न होने लगती हे और वे समझते हैं कि वेश्यावृत्ति 
सामाजिक संगठन का एक अनिवार्य अंग है। यह नितांत 
आवश्यक है कि प्रत्येक शहर में वेश्याओं को सार्वजनिक 
सड़कों से एथकू दूर हटकर स्थान दिया जाय । यदि उन्हें 
शहर की बस्ती से बिलकुल अलग रवखा जाय, तो बहुत 
ही श्रेयस्कर होगा । ऐसा करने से भावी संतान के भ्रष्ट 
होने की आशंका बहुत कस हो जायगी तथा जो वेश्या- 
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गामी हैं, उनकी प्रवृत्ति में भी अवश्य थोड़ा-बहुत परि- 
वर्तन होगा; क्योंकि यदि पुरुष को बुरे कार्य के लिये अव- 
सर तथा सुविधाएं न दी जायँ, तो शनेः-शनैः उसमें 
सुधार स्वभावतः ही होगा । इलाहाबाद तथा लखनऊ 
की म्युनिसिपैलिटियों ने इस ओर कुछ-कुछ ध्यान 
दिया है, पर वास्तविक सुधार वेश्याओं को एक सड़क से 
उठाकर दूसरी सड़क पर बसा देने से ही नहीं हो सकता । 
आवश्यकता इस बात की है कि वेश्याएँ किसी ऐसे 
स्थान पर रक्खी जायँ, जहाँ बच्चों तथा नवयुवकों से उनका 
सम्पर्क न हो सके । इस प्रकार शहर के एक भाग से 
दूसरे भाग में आने-आनेवाले पुरुषों को वेश्यां के 
देखने तथा उनके इशारों से होनेवाले प्रलोभन एकदम 
बन्द हो जाये । 
सामाजिक कुप्रथाओं का प्रभाव 

हिन्दूसमाज में फैली हुई अनेकों कुप्रथाओं का 
वेश्यावृत्ति की वृद्धि में बहुत बड़ा भाग है । हिंदू-खियाँ 
जो सहस्थो की संख्या मे प्रतिवर्ष इस वृत्ति की ओर 
अग्रसर होती जा रही हैं, इसका तीन-चौथाइ उत्तर" 
दायित्व बालविवाह, वृद्धविवाह होना, विधवाविवाह का 
न होना तथा स्त्रियों के प्रति नीचतम व्यवहार आदि 
अनेकों सामाजिक कुप्रथाओं के ऊपर है। किसी-किसी जाति 
में कुछ घराने ऐसे हैं, जिनमें वेश्यावृत्ति परम्परागत चली 
आती है, और बहुत-खी कुमारियों को इच्छा होने पर 
भी विवाह नहीं करने दिया जाता और वेश्यावृत्ति से 
अत्यन्त घृणा तथा अनिच्छा होने पर भी उन्हे इसी का 
अनुसरण करना पड़ता है। यह प्रथा मद्रास तथा यू० 
पी० प्रान्तों की कुछ पहाडी जातियों मै अत्यन्त प्रचलित 
है । इन बातों का विचार आते ही हृदय में यह धारणा 
होती है कि भारत को सुखस्वस देखने से पूर्व सैकड़ों 
साध्य ऑर कष्टसाध्य बीसारियों की दवा करना 
बाक़ी है । 

दूसरी भयंकर बीमारी, जो हिंदूसमाज को भीतर-ही- 
भीतर खोखला किए डालती है, बाल तथा युवती? . 
विध्वाओं की समस्या है । भारतदर्ष में लाखों विधवाएँ 
हैं, जो हिंदू-प्रथा के अनुसार पति के मरने पर अपना 
दूसरा विवाह नहीं कर सकतों । यह हिंदूत्व की मारी 
विधवाएँ सैकड़ों यातनाओों को सहती हुईं अत्यन्त 
कष्टमय जीवन व्यतीत करती हैं और असंख्य गर्भपात 
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तथा तड़पते हुए नन्हे दुधमुँहे बच्चों को जीता हुआ 
फेंकने या मारकर चोरी से गाड देने की हज़ारों हदय- 
विदारक विषादपूर्ण घटनाएँ भी इसी कुप्रथा के कारण 
सवदा कहां-न-कहां हुआ हो करती हैं । किसी-किसी 
जाति में विधवाओं की विशेषकर संतानहीन विधवाओं 
की बड़ी हुदंशा होती है। वे परिवार में एक व्यथे का भार 
समभी जाती हैं, और यदि किसी शुभ कार्य के समय 
वे दिखाई पड़ जाये या कहीं बाहर कार्यवश जाते ससय 
चे सामने आ जाये, तो बड़ा भारी अशकुन समका 
जाता है । बहुधा अभागिनी युवती विधवाएँ इस प्रकार 
हिंदूघरों में रहने की अपेक्षा मरना अच्छा समझकर 
आत्मघात कर डालती हैं | पुरुष आधा दर्जन औरतों के 
मरने के बाद भी आँखों में काजल लगा पीले वस्त्र 


पहनकर साढ बारह वर्ष की कुमारी को घर में लाकर | 


बिठल्ला सकता है; पर विधवाओं को चाहे उन्होंने पति के 
दर्शन भी न किए हों, यह अधिकार प्राप्त नहीं । साथ ही 
बालविवाह तथा वृद्धविवाह की कुत्सित प्रथाएँ विधवाओं 
की संख्या को दिनोंदिन बढ़ाकर शनेः-शनेः बीमारी 
को असाध्य बना रही हैं । 

प्रायः स्रीविहीन पुरुष दूसरा, तीसरा, चौथा विवाह 
तक छोटी-छोटी कन्याओं से करते हैं और जब तक उनकी 
सत्री अल्पवयस्का रहती है, तब तक वे कामवासना की 
तृप्ति के लिये वेश्यागासी होकर फिर सदैव के लिये 
इसमें फस जाते हैं । यदि समाज में व्यवस्थापक सभाओं 
द्वारा या सामाजिक आन्दोलन से कोई ऐसा नियम या 
प्रथा प्रचल्वित हो जाय, जिसके अचुसार दूसरा विवाह 
करनेवाले पुरुष केवल विधवाओं से ही विवाह कर 
सके, तो इससे पुरुष तथा स्त्रिया दोनों ही समान लाभ 
उठाते हुए हिंदुओं की शिरी हुईं दशा को बहुत कुछ 
[ सकते हैं । इस प्रथा से विधवाओं तथा वेश्यागासी 
पुरुषों की संख्या बहुत कम हो जायगी । वतमान हिंदू- 
समाज में धनवान्‌ पुरुष यदि चाहे, तो मरणासन्न होने 
पर भी & वर्षकी छोकरी को, जिसकी आयु उनकी 
पोती से भी कम हो, घर में पत्नी बनाकर बिठा 
सकते हैं । ऐसी कन्याएँ अपनी कामोत्तेजना शान्त करने 
के लिये अवश्यमेव अष्टाचरण हो जाती हैं और बुढ़ऊ के 
मरने पर यदि वे भागकर कहीं खुल्लमखुल्ला वेश्यावृत्ति 
न भी करने लगीं, तो गर्भपात इत्यादि भयंकर विषादपूर्ण 


माधुरी 
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घटनाएँ अवश्यम्भावी हो जाती हैं । सठियाए पुरुष का 
एक १२ या १४ वर्ष की बालिका से विवाह होना सुनकर 
ही शिक्षित देशों के पुरुष आश्चय तथा अविश्वास 
से दाँतों तले उंगली दबाकर रह जाते हैं, पर इस 
देश में इन घटनाओं का सुनना तथा देखना एक 
साधारण-सी बात है । ऐसी ही प्रथाओं के कारण 
शिक्षित भारतीय पुरुषों को अवसर पड़ने पर विदेशियों 
के सम्मुख आपना सिर झुकाना पड़ता है । 
कुप्रथा का निवारण 

इसमें संदेह नहीं कि अब शनेः-शने: ये दूषित प्रथाएँ 
हमारे देश से उठ रही हैं । आयसमाज-सदश समाज- 
सुधारक संस्थाओं ने भारत के सामाजिक जगत्‌ में उथल- 
पुथल सचा दी है । परन्तु ये समस्याएँ इतनी विषम हैं, 
तथा इनका सिक्का भारत के ग्माम-प्राम के अशिक्षित 
समुदाय में इस दृढ़ता के साथ जमा हुआ है और इन 
प्रश्नों का भारत के राजनेतिक तथा आर्थिक प्रश्नों से 
इतना जटिल सम्बन्ध है कि प्रत्येक शिक्षित भारतीय 
युवक का यह परम पुनीत कतव्य होना चाहिए कि वह 
अपने जीवन के न्यूनातिन्यून भाग को इन दूषित प्रथां 
के दूर करने में व्यतीत करे । भारत के नेताओं तथा 
राजनीतिज्ञों का यह मुख्य कतव्य होना चाहिए कि वे 
व्यवस्थापक सभाओं द्वारा देश को इन विषम रोगों से 
मुक्क करने का प्रयत्न करे । युनीवर्सिटी से निकलनेवाले 
हज़ारों विद्यार्थी एक या दो चष तक नौकरी की तलाश 
में घूमते फिरते हैं यदि वे नवयुवक, जिन्होंने १४ या 
१६ वर्ष तक देश के धन से अपने को शिक्षित किया है, 
फौरन्‌ अपने स्वार्थसाधन तथा पेट पालने के प्रबन्ध में 
न लगकर केवल ६ मास तक ही आाम-प्रचार का कार्य 
किया करं, तो भरत का अशिक्षित टिड्डीदल अनति विलंब 
शिक्षित हो आय और देश में नवयुग का प्रारम्भ हो जाय । 
सबसे अच्छा तो यह हो कि सरकारी युनोवरसिटियों में 
बी० ए० तथा एस्‌ ० ए० की परीक्षा पास करनेवाले 
विद्यार्थियों को कनवोकेशन के अवसर पर डस समय 
तक उपाधि न दी जाय, जब तक कि वे इस बात का 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करें कि उन्होंने परीक्षा पास करने 
के बाद कम-से-कम ६ मास तक अर्थात्‌ कनवोऊेशन के 
अवसरपयन्त प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं द्वारा नियुक्त 
की हुईं किसी सामाजिक संस्था के निरीक्षण में समाज- 


|. ३०६ तु० सं० ] 


सेवा का कार्य किया है | गवर्नमेंट लाखों रुपए प्रजा से 
करस्वरूप लेकर प्रतिवर्ष युनीवर्सिटियों तथा कालेजों 
के सहायतार्थ दे देती है। इसके बदले मै प्रजा को 
तथा गवर्नमेंट को न्योयानुकूल पूर्ण अधिकार है कि 
युनीवसिंटियों से निरलनेवाले विद्यार्थियों को बाध्य 
करें कि वे अपने इस प्रकार प्राप्त किए हुए ज्ञान का कुछ 
भाग अपने दुःखी भाइयो में वितरण कर दें। भारतवर्ष 
में आज स्वराज्य की पुकार मची हुई है, परन्तु जब तक 
देश में इन कुप्रथाओं की तूती घोलती रहेगी, जब तक 
पुरुष स्त्रियों का आदर करना तथा उन्हें मानुषिक दृष्टि 
से देखना नहीं सीखेंगे, जब तक देश के किसी कोने में 


बाल-मडिला-मनोरजन 
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की ओर अग्रसर होती रहेंगी या अश्रुजल से रातदिन 
आँचल भिगोती हुईं जीवन को शुन्य अन्धकारमय 
समक, अपने खिले हुए यौवन को मसलकर आत्मघात 
करती रहेंगी, तब तक विदेशियों को हम पर गहरे 
लाञ्छन लगाकर हमें स्वराज्य के. अयोग्य बताने 
का अवसर बना ही रहेगा । पश्चिमो देशों के 
जलवायु में मिस मेयो-जैसी अविचारपूर्ण अनर्गल प्रला- 
पिनी भयंकर भूतनियाँ बहुतायत से पैदा होती हैं। 
इनके अनर्गल प्रलाप तथा सिथ्यापवादो का सबसे 
ज्ञबर्दस्त उत्तर यही है कि हम शोध-से-शोध अपनी 
सामाजिक दशा को पूर्णतः सुधार कर इँगलेंड और 
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भी बालविधवाएँ समाज के अत्याचारों से पीडित होकर 


अमेरिका को यह बतला दें करि इन नीचतापूर्ण हथकंडा 
मानमर्यादा का सोह परित्याग करके वेश्यावृत्ति 


से हमारा घर ज़रा भी नहीं बिगड़ सकता । 
श्रीशचन्त्र शुक्ल 


0 1] 
॥ ५००) इनाम ॥ 
! महात्मा प्रदत्त विष नाशक जड़ी-इसे सिफ़ श्रीयुत रामाज्ञा द्विवेदी “समीर” एख ए० 1 
0 दिखाने से भयानक से भयानक विच्छू, बिरनी (इडा) २॥ १० । २७क्रे लीडर में लिखते हैं--इसे मैंने बहुत |] 
९) मधुमक्खी का विष तुरंत आरास हो जाता है । लाखों न सैकड़ों ५ को आर भे f 
| को आराम कीजिये । सैकड़ों वर्ष पड़ा रहे, गुण में ज़रा sa 100000 00 0 प 
कमी नहीं आती, मूल्य १) कर सक । 
| pm आहे ॥ 
(| ११६ पता--अखिला[किशोरशास नं० ३०, पो० कतरीसराय ( गया ) (| 
‘aman es sp me तय "० id 
` ह बब 2 शः स्ट (> CQ भ 
0 कन्‍याओ क ज़रिये डाक सिखलाते छि र 
4 | एकनईखबर ९ 
9 [} एक नई पुस्तक“ "हारमोनियम तबला एंड बाँसुरी ऐै 
र 1) |! मास्टर”? प्रकाशित हुई है । इसमें लगभग ९० नई- न 
४ हृ [ < नो ~ रो ५ __..७० ह । 
f 49 ( नई तर्जो के गायनों को सरगम नबरा द्वारा लिखकर |) 
क या होशियारपुर ( पजाब ) | फिर राग-रागिनी का वर्णन खूब ही किया है। स्कूलों में ॥ 
|) ११० लिबास सीखकर अपनी सूटिंग शाप खोल ले । ( आजकल संगीत का प्रचार हो रहा है, इसलिये (| 
!! याद रक्खो धनी पुरुष घनी नहीं, हुनरमंद ही धनी है। १] विद्यार्थी भी इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं । अगर र 
॥। २मास कटाई, श्मास सिलाई, नियम आजही gr । | इसके ज़रिए बिना उस्ताद के हारमोनियम, तबला ॥ 
Co a 5७ OD ८ |) 
F अद्िताय पुस्तक हद उड || च बाँसरी बजाना न आघे, तो मूझ्य वापिस देने की 
bj 0: | 
क |: र कोट १७२ प्रश्‍न, कपडा लगाने पर ४८ चित्र १।) ॥ गारंटी है । मूल्य केवल १), डाकख़र्च 1-) ॥ 
१२ कमीज्ञ, २९८ प्रश्न ₹६चित्र ॥) अद्वितीय छत्री) ॥ ९ ८ त. (| 
i ८ पाजामें ॥)। फ्राक पिन्नीकोर ॥) दौलत दज़ियाँ ९) (| पता-गग एड शमां कपना, हाथरस |] 
ह 


१, दृश्यकाव्य की उत्पत्ति का प्राचीन इतिहास + 
वैदिक संहिता के संवाद-सूत्र 
हिंडतो के निकट वेद अनादि अपौरुषेय तथा महेश्वर 
के-निःशवास-स्वरूप कहकर विवेचित होते हैं । इसको 
अस्वीकृत करने पर भी वैदिक साहित्य को भारत का... 
आज भारत का ही क्यों संपूर्ण जगत्‌ का--प्राचीनतम 
साहित्य कहा जाता है । दो-एक को छोड़कर अधिकांश 


८ 


प्राच्य-विद्या-विद्‌ वैदेशिक पंडित भी इस मत का परि- 


पोषण करते हैं । वैदिक साहित्य सें भी ऋग्वेद-संहिता 
ही प्राचीनतम है । यही भाषा-तत्व-विद्‌ जनों का मत है । 

ऋग्वेद-साहित्य में इस प्रकार के कई सूत्र हैं, जिनमें 
दो व्यक्कियों के कथनोपकथन का आभास पाया जाता है। 
इनमें किसी प्रकार का विनियोग नहीं है। साधारणत: 
ये सवाद-सूत्र के नास से अभिहित हैं । इनमें यम अर 
यमी (१०।११), पुरुरवा और उवंसी (१०६४), नेम 
भार्गव और इंद्र (८19००), अगस्त, लोपमुद्र। और 
उनके पुत्र (१।१७१), इंद्र, अदिति और वामदेव (४।१८), 


इंद्र, इंद्राणी और वृषाकर्म ( १०।८६ ), सरमा 
vl ENE ne CNS Far EN 


क अनूदित । 


आर पणिगण ( १०।१०८ ) अग्नि और देल्गण 
( १०९१-६३ ), विश्वामित्र और नदीगण ( ३।३३ ), 
बशिष्ठ और उनके पुत्र ( ७३३ ), इंद्र और सरुदू- 
गण (१।१६४ और १७०) प्रभृति ही विशेष उल्लेख- 
नीय हैं। इनके अतिरिक्क भी कई एक “एक जनोक्कि? 
( 1077010206 ) के भी उदाहरण पाए जाते हैं। 
परस्पर वार्तालाप में कभी-कभी दो से तीन अथवा 
अधिक व्यक्षियों के कथनोपकथन भी मिलते हैं । परंतु 
इनको परस्पर वार्तालाप ( 171010806 ) कहना उचित 
न होगा । ऐसे सूत्रों में अधिकांश अत्यंत अस्पष्ट और 
दुर्बोध हैं । 


सन्‌ १८६९ में अध्यापक मैक्समूलर ने अपना पहल्वा 
मत प्रकट किया कि १।१६९ सूत्र के विनियोग लुप्त होने 
का इसके अतिरिक्क और कोई कारण नहीं है कि प्राचीन 
काल में यज्ञ करने के समय मरुद्गण के उद्देश्य से परस्पर 
वार्तालाप (1)10102€) की आवृत्ति करनी पड़ी। यह भी 
संभव है कि ऋत्विक लोग दो भागों में विभक्क हो गए 
हों और एक भाग ने इंद्र के आचार्य और कथन तथा 


दूसरे ने मरुद्गण के आचाय और कथन की आवृत्ति की 
दूर शु 


आषाढ, २०६ तु० सं० ] 


हो । कालक्रम से जब यह रीति क्रमशः अप्रचद्धित हो 
गई, तब भी इन सूत्रों का दिनियोग ठीक नहीं हुआ । 
सनू १८३० ई० में अध्यापक लेवी ( 1,691 ) महाशय 
इसी बात की प्रतिध्वनि करके कहते हैं कि सामवेद दशन 


से इस बात का पता चलता है कि वैदिक युग में संगीत 


को कितनी परिपूर्णता सिली । ऋग्वैद में (१।३२) विचित्र- 
वसनोउ्ज्वला, नृत्यकुशल्वा, प्रेमिक-हदय-हारिणी बालाओं 
का उल्लेख मिलता है । ग्रथववेद में भी ( १२।१।४१ ) 
नृत्य, गीत और उत्सववाद्यो का उल्लेख पाया जाता है । 
अतएव वैदिक युग में घम के आवरण में आवृत्त नाटकीय 
प्रथा किसी-न-किसी रूप में थी, इसमें संदेह नहीं । 
पुरोहित लोग इस कार्य के अभिनेता थे । यज्ञ के समय 
देवताओं का भाग इनको मिलता था । 

अध्यापक क्रोयेडर ( 5011060१21 ) इसी पर र॑ग 
चढ़ाकर कहते हैं कि यह रहस्यमय वेदिक कथोपकथनं 
प्राचीनतम “इंडो-योरपियन” युग से बीजाकाररूप में 
संग्रहीत होकर चला आता है । जातितत्व-विज्ञान 
( Ethnology ) की सहायता से यह भी जाना 
जाता है कि विभिन्न जातियों में भी नृत्य, गीत और 
अभिनय में एक खासा ऐक्य पाया जाता है ।* ग्रीस 
आर मेक्सिको में “लैंगिक नृत्य”? ( P8]lic dances) 
नाठ्योत्पत्ति का मूल कहकर प्रसिद्ध हैं । ऋग्वेद में धरण- 
नृत्य अथवा लिंग-पूजा का कोई विशेष प्रबंध न पाने पर 
भी ये संवादसूत्र अथवा कथोपकथन रीतिसतरूपक का कार्य 
करते हैं ( With actual dramatis personoe 
and stage direction ) अतएव उनके मत से 
याज्ञिक दश्यकाव्य, इंडो-योरपियन नाव्य-बीज का मूल- 
अंकुर न होने पर भी एक बार उस संपर्क से रहित भी 
नहीं है । इन्हीं कारणों से प्राचीन भारतीय नाट्य में 
गंधव और अप्सराओं का जो उल्लेख मिलता है, उससे 


कै 6०००७ curious phenomenon that vedic 
religion knows of gods as dancers can not 
be explained satisfactorily save on the assu- 
mption that the priests were used to see 
¥ performed ritual dances in themselves imi- 
tations of the cosmic dance in which the 
world was on one view created’—Sanskrit 


drama. page 17. 


साहित्य आर विज्ञान 
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भारतीय नाव्य-साहित्य में लेंगिक ( 111311८ ) देवता 
का प्रभाव अस्वीकार नहीं किया आ सकता । 
डाक्टर हरटेल ( H९४४९] ) ने उक्त सूत्रों को संपूर्ण 
स्वतंत्र भाव से Mystery plays in nuce” कह- 
कर समर्थन किया है। उनका यह भी मत है किये ही 
सूत्र नाट्यकला का आदि है और इनके स्वरूप के साथ 
गीतगोविंद की अच्छी तुलना की जा सकती है। सबसे 
अधिक आश्चय की बात यह है कि उनका यह विश्वास 
है कि “सुपर्णाध्याय” एक सुविस्तृत इश्य-काच्य है । 
इन सभी विभिन्न सिद्धांतों की पर्यालोचना करने परु 
यह स्पष्ट हो जाता है कि संवाद-सूत्र ही भारतीय नाव्य- 
साहित्य के आदि-स्वरू. : । द्र की उन्मत्तता वर्णन 
के साथ कोरा ( (078) जाति के मद्योत्सव का एक 
रूप दिखाकर जाति-तस्व-वैज्ञानिक साइश्य दिखाया 
जाना तथा सुपर्णाध्याय में एक रूपक के अस्तित्व 
का आविष्कार किया जाना एक सुविवेचना का कार्य 
नहीं है । अध्यापक कीथ ( ९९h) महोदय ने 
इस संब'ध में जो कुछ कहा है, सवंदा स्मरणीय है। 
इसके अतिरिक्त १।१६४, १७०, १७१ इन तीन सूत्रों 
में इंद्र के साथ वृत्त का युद्ध-वर्णन है । वृत्त-वघ आर 
मरुद्गण का जो वर्णन पाया जाता है, उसमें अख-नृत्य 
का भी आभास सिलता है । अखधारी युवक मरुद्गण 
का भाग ग्रहण करतें थे । Roman salu. Greek 
couretes, Phrygian korybantes और 
जर्मन खज्ड-नृत्यकारों का नृत्य, यह सभी अख-लृत्य से ही 
उद्भूत हुआ है। प्रथम सिद्धांतों को सान लेने पर इस 
अख-नृत्य को भी नाटक का बीज-स्वरूप मानना पड़ेगा ४ 
अध्यापक indisch O]denberहु और Pische? 
की धारणा कुछ और ही है । ये सूत्र उनके मत से 
प्राचीन तो अवश्य हैं, लेकिन इनमें इंडो-योरपियन गंध 
वर्तमान है । सूत्र मुख्यतः काव्य हैं । इनका ऋकसमूह' 


पूर्वकाल में नाटकीय पद्य-वाक्यांश द्वारा परस्पर संयोजित 
था। गद्यांश के संबंध में विशेष बंधन न था, जो 
कालवश आदरहीन हो जाने से लुस हो गया और असं- 
बद्ध पद्यांश अवशेष रह गया । 015006] साहब के मत 
से वे वैज्ञानिक दृश्य और श्रव्य दोनों काव्या के उत्पत्ति- 
स्थल हैं। 014९10९7६ भी इस मत के प्रधान परि- 
पोषक हैं । विशेषतः उनका गद्योत्पत्ति का सिद्धांत इसी 


डरै माचुरो 
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पर स्थापित है । ऐतरेय ब्राह्मण का “शुनःशेपोपाख्यानं' 
आर शतपथ-बाह्मण का “पुरुरवा आर उर्वशी? के उपा- 
ख्यान की सहायता से वे प्रमाणित करने का प्रयास 
करते हैं कि संवाद-सूत्रों ने मध्यस्त बीजभूत गल्पांश में 
क्रिस प्रकार गद्य व पद्य-काव्य के आकार में विस्तृति 
प्राप्त की है । 

. G८।47९7 साहब किसी समय ()1067902/४ साहब 
के एक प्रधान अक्क थे । लेकिन उन्होंने भी क्रमशः पुरा- 
तन मत परित्याग करके सूत्रों को चारण-गीत (1338119) 
कहकर अपना सिद्धांत प्रकट किया है । 

बैदिक यज्ञादि अनुष्ठान मे नाटकीय घटना का आभास 

पूर्वोक् आलोचना द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रतिपञ् हो 
जाता है कि वैदिक संवाद-सूत्रों में दश्यकाव्य-रचना का 
यथेष्ट उपादान वर्तमान है । 

सोमयज्ञ में इसी प्रकार एक अपूर्व घटना का उल्लेख 
पाया जाता है । सोम-विक्रेता अंत में सोम-मूल्य पाने 
से बिलकुल वंचित और इंट-पत्थरो के प्रहार से 
जर्जरित हो जाता था । इससे सोम-व्यवसाय के 
विरुद्ध आपत्ति की सूचना का आभास पाया जाता है । 
जो कुछ भी हो, सोम-रक्षक गंधवंगण के पास से सोम 
प्राप्त करने में अभिनय न होने पर भी बहुरूपाभास 
अच्छी तरह पाया जाता है । बहुत-से सजन प्रहत और 
बंचित क्षुद्र सोम-विक्रेताओं के साथ मध्ययुग के 
रहस्याभिनय में शैतान का साइश्य दिखाते हैं। जो इस 
प्रकार नए-नए मतों के आविष्कर्ता हैं, वे इस चरित्रानु- 
करण के साथ, प्रकृत रूपकाभिनय से क्या पार्थकय है, 
इसे सहज ही भूल जाते ह । अब अभिनेतृडट द स्वयम्‌ 
आर साथ-साथ दूसरों को आनंद देने के निमित्त इस 
प्रकार अभिनय करते हैं, तभी उसको “प्रकृत अभिनय” 
कहा जा सकता है । और जब इस प्रकार चरित्रानुकरण 
का उद्देश्य विमल आनंद अथवा केवल अभिनय न हो- 
कर किसी रूप में सूक्ष्म देवफलादि हो, तो उसको 

“याज्ञिक अनुकरण? कहा जा सकता है । 

बैदिक “महात्रत) के यज्चाचुष्ठान में हम इश्य-काच्य 
का यथेष्ट उपादान पाते हैं । श्वेतवर्ण, गोलाकृति चर्म- 
खंड लेकर वेश्य और शूद्र का विवाद आर अंत में 
औैश्य की विजय -यही “महात्रत' की मूल-घटना होती 
है । ब्राह्मण-ग्रंथों में इसी प्रकार की आर भी अभिनया- 


< ७ ® हि 
[ वष ८, खंड २, सख्या दे 


नुकूल अवस्थाओं ( Dramatic Situation ) का 
आभास पाया जाता है । मह्दाव्रत की यह घटना रूपक- 
मात्र होती है | आर्यवंशसंभूत अतएव गौरवण वैश्य के 
सहित अनार्य अतएव कृष्णवर्ण शूद्र का विवाद-- 


आलोक के साथ अंधकार का- ग्रीष्म के साथ शिशिर 


का संघर्ष, क्या एक ही नहीं हैं ? केवल यही नहीं, 
इसके आनुषंगिक भाव में एक बह्मचारी और एक 
गणिका के परस्पर अकथ्य कथन ( गालीगलौज ) का 
वर्णन है । प्राचीन काल में इन दोनों का सम्मिलन भी 
दिखाया जाता था, परंतु बाद को अश्लील कहकर परि- 
त्यक्क हो गया । इसके अनुरूप घटना का उल्लेख अश्व- 
मेघ में पाया जाता है । प्रधान राजमहिषी पुत्रलाभ की 
आशा से छिन्नशिर अश्व के साथ मिलने को बाध्य 
होती है। यह सब “उबेरता साधक अनुष्ठान” का 
रूपक-सात्र है । इसको इश्यकाव्य का उपादान कहा जा 
सकता है । किंतु पूरी मात्रा में श्य कहना उचित न 
होगा। इसका और भी कारण है । यजुवेंद में भिन्न-भिन्न 
पेशों और पेशादारों का उल्लेख है । फिर भी नट-कथा 
अथवा व्यवसाय का 
तो फिर उस समय अभिनय वर्तमान था, यह कैसे 
कहा जाय ! 

उधर यजुर्वेद में "शैलूष? शब्द का प्रयोग पाया 
जाता है । इसको अध्यापक 1111207910 प्रकृत-धर्स- 
विषयक इश्यकाव्य बताते हैं । अध्यापक “भट्ट शैल 
करव ( 5६60 1070४ ) का मत भी यही है। परंतु 
उनका यह भी कहना है कि इसका उपादान उस समय 
में प्रचलित “लौकिक निर्वाक्‌ आंगिक अभिनय” 
( Popular mime) से लिया गया है । परस्पर 
कथोपकथन, गाली-गलौज, मार-पीट, नृत्य, गीत और 
चाद्य यह समस्त इसी लोकिक अभिनय के अंगीभूत 
था । अंतिम तीनों का 'कौशीतक्यब्राह्षणए” कला के 
नाम से अभिहित किया है । 'पारष्कर-गृहसूत्र' में 
मुख्यतः तीन वर्णो के पक्ष में निषेध कहा गया है । 
संसार के किसी देश में “लौकिक निर्वाक अभिनय? धर्म- 
विषयक-अभिनय की अपेक्षा प्राचीनतर प्रमाशित नहीं 


होता । अतएव 1116072700 का सत ग्राह्य होने क 


पर भी कण्व? ( 1॥०॥०७४ ) का सिद्धांत अग्राह्य होना 
उचित है । 


उल्लेख कहीं नहीं मिलता ।. 
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वैदिक साहित्य में दश्यकाव्य के अन्यान्य उपादानों 
का भी अस्तित्व पाया जाता है, जिनमें सामवेद में 
गान और याज्ञिक नृत्य का मसाला प्रथम है। “महा- 
चरत’ में वृष्टिउपादान के लिये अग्नि के चारों ओर 
कुमारियों का नृत्य, विवाहोत्सव में सधवा गृदिखियों का 
वर-वधू के लिये सोभाग्योत्पादक नृत्य, झूत्यु के बाद 
स्तक के शेष स्घतिचिह्न एकत्रित करके उनके चतुर्दिक्‌ 
शोक-नृत्य घ्रभृति अनेक घकार के नृत्य-प्रयोगो की 
कथाएँ प्राचीन साहित्य में पाई जाती हैं । भारतीय रंग- 
संच की प्रतिष्ठा के साथ नृत्य का अति निगूढ़ संपक है । 
आर भी शिव अथवा विष्णु-कष्णोपासना में भी 
नृत्य एक अपरिहार्य अंग माना जाता है। अध्यापक 
01427७९7९ ने इन्ही कारणों से घर्म-नृस्य को ही 
इश्यकाव्योत्पत्ति का मूलकारण बताया है । क्रमशः 
इसके साथ निर्वाकू ग्रंग-संचालन का सयोग हे । इसके 
बाद संगीत का मिश्रण, बाद को कथोपकथन और इसी 
प्रकार इश्यकाव्य की उत्पत्ति हुई । 

अध्यापक श्रीपाद कृष्ण विल्वालकर ( 5. K. 
BelV2](27 ) कहते हैं कि वैदिक युग में घम-विषयक 
हश्यकाब्य का उपोदान यथेष्ट था, यह निस्संदेइ बात 
है। इसी संबंध में अध्यापक पट ने जो 
कहा है, वह भी अधिक संगत मालूम होता है। 

‘Some of the diologue hymns are ballads 
others are remnants ofa narrative......; while 
still others are speeches that belonged to 
a ritualistic drama.” 

अर्थात्‌ संवा द-सूत्रों में कौन चारणयीत, कोन केवल गल्प 
अर कौन याज्िक दश्यकाव्य का कथोपकथन है, इसको 
मत्त-चतुरता के साथ कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता । 

इस सुविस्तृत आलोचना के बाद यह सर्वतोभावेन 
सान लेना पड़ेगा कि 'भरत-नाव्य-शासत्र” में जो कहानी 
पाई जाती है, वह केवल उपकथा नहीं है। साथ ही 
नाव्यशाख चेद-बहिभू त नहीं है, प्रत्युत भारतीय दृश्य- 
काव्य का मूल-उपादान है, जो समस्त वैदिक साहित्य 
से संग्रहीत किया गया है--यह भी निस्संदेह प्रमाणित 
हो जाता है। इसके भ्रतिरिक् मेक्सिको में जो इसी 
प्रकार के याज्ञिक अभिनय का प्रचार था और भारत सें 
भी तदनुरूप था, इस प्रकार के अनुमान में विशेष कोइ 


साहित्य ओर विज्ञान 
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हानि नहीं है। इसमें विभिन्नता केवल यही है कि 
मेक्सिको के याज्ञिक अभिनय में केवल दश्यकाच्य का 
ही उपादान था, परंतु भारत में ऐसे संवादसूत्र दृश्य 
आर काव्य दोनों के परिचायक हैं। 
सुरेंद्रनाथ तिवारी 
> "> १६ 
२. प्रकाश-विज्ञान 
अवतराणिका 
Soil of ancient India, cradle of humanity 
hail ! hail venerable and efficient nurse | whom 
centuries of brutal invasion have not yet buried 
under the dust of oblivion. Hail Fatherland of 
falth, of love, of poetry and of science ! may 
we hail a revival of thy past in our western 
future, 


—M. Louis Jocalliat 

योरपीय विद्वानों के दृष्टिकोण से संसार के सुदूरवर्ती 
इतिहास में आज की बीसवीं सदी सभ्यता और उन्नति 
की चरम सीमा समझी जाती है, क्योंकि बह उस जग- 
दाराध्य-'विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः’ वाले--विज्ञानदेवः 
की उपासिका है। उसने अपना अमूल्य हृदय--अनन्य 
भक्ति--अशेष श्रद्धा--सब-का-सब हंँसते-हँसते अपने 
आराध्य देव के श्रीचरणों पर निछावर कर दिया है, 
उसकी उस अतुल धन-संपत्ति ने अपने उपास्य देव के 
नैत्यिक भोग में सर्वात्मना आत्मसमर्पण कर दिया और 
अंत को अपने उस धर्म को भी, जो उसे इस संसार से. 
तारनेवाला है, विज्ञान की वेदी पर बलि दे दिया। 
इसीलिये यह युग विज्ञान का युग कहलाता है । 

“गुणाः गुणज्ञेषु गुणा: भवन्ति'--योरप ने गुणों का 
आदर करना सीखा है--वह जानता है कि भारतीय 
कवियों की कामधेनु की कल्पना अगर कहीं चरितार्थ 
होती है, तो वह केवल शिल्पविज्ञान के विषय में । इसी- 
लिये वह मनसा-वाचा-कमणा आर तन-मन-धन से 
उसका उपासक हो रहा है। वह अपना पेट काटकर रात- 
दिन अपने इदेव की आराधना की सामग्री जुटाया 
करता है और उसके नाम पर हँसते-हँसते अपने जीवन 
को भी निछावर कर देता और कर सकता है। उसकी 
इसी अनन्य श्रद्धा और झट्ट भक्ति के कारण प्रसन्न 
होकर ही विज्ञान भगवान्‌ ने उसको यह वरदान दिया 
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है, जिससे वह आज दुनिया में सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र समझा 
जाता है। | 

यह स्पष्ट है कि संसार के जिस राष्टू ने भी इस 
लौकिक ऐश्वर्य और उन्नति के मार्ग में क़दम बढ़ाने को 
कोशिश की है, उसे सबसे पहले इन्हीं विज्ञानदेव की 
शरण लेनी पडी है। इसीलिये भारतवर्ष ने भी अगर 
पर्ण रूप से नहीं, तो भी किसी अंश तक इनको आरा- 
घना की है और-- 


एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वंस्वं चरित्रं शिक्तेरन्‌ पृथिव्यां सवमानवाः || 
| -- भलु* 


के अनुसार कभी गुरु की गद्दी पर बैठकर संसार को 
इसका भी पाठ पढ़ाया है, यद्यपि भारत आज वह भारत 
नहीं रहा--जिसके आगे दुनिया सिर झुकाती थी--- 
संसार जिसकी शक्ति का लोहा मानता था। और जिसे 
अभिमान था अपनी अतुल धन-संपत्ति का, वही भारत 
आज इस जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रोटियों का मोहताज 
हो रहा है। उसकी धन-संपत्ति गईं, विद्या और बल 
गया, कला और कौशल गया । अब उसके पल्ले रह ही 
क्या गया ? आज वही भारत, जो एक दिन दुनिया की 
आवश्यकताएँ पूरी करता था, अपनी आवश्यकताओं के 
लिये दूसरों का मुँह ताकता है; मगर फिर भी उसका 
प्राचीन वैभव अतीत के गर्भ से पुकार-पुकारकर उसकी 
साक्षी दे रहा है, जिसकी प्रतिध्वनि कभी-कभी पश्चिम 
की दीवार से टकराकर हमारे कानों नक पहुँचती है। 
आज हम उसी का पवित्र स्मरण करने बैठे हैं, जिससे 
आज इस पतित अवस्था में भी हमारा सिर गव से 
ऊपर उठ जाता है | मि० जैकालियट की ऊपर उडत की 
हुई पंक्षियों को पढ़ते-पढ़ते हमारी आँखों सें आनंद के 
आँसू बहने लगते हैं । हम देखते हैं कि पश्चिम में एक 
बिजली चमक रही है । वह उग्र है--चंचल है- दीस है और 
शानदार है । सगर फिर भी शायद पूर्व में दिखाई देने- 
वाले उस सुमेरुगिरि के स्वणंशिखर के बहुत नीचे है । 
हमें इस सत्यता का पता उस समय चला, जब 
घे किरणं पश्चिम से प्रतिक्षिप्त होकर एक बार हमारे 
पास पहेंचीं । अपने आराध्य देव विज्ञान की पवित्र वेदी 
पर तन-मन-धन और इससे भी बढ़कर प्राणों को हसते- 
हँसते निछावर कर देनेवाले विज्ञान के अनन्य भक्क योरप 


माधुरी 
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आर अमेरिका ने आज विज्ञान के बहुत गुप्त रहस्यों का 
पता लगाया है और उन्हें वह इस बीखतीं सदी की 1)1520- 
very या Invention कहते हैं । इस वेज्ञानिक संसार 
की उन अन्वेबणाओं में प्रकाश ( 1,127: ) के सिद्धांत 
अत्यंत महत्त्वपर्ण समझे जाते हैं और उनके काविष्कार का 
सेहरा पश्चिम के सिर बधा दिखाई देता है । परंतु हमारे 
आश्चय की सीमा न रही--प्रसञ्जञता और गव से हमारी 
छाती फूल गई, जब हमने देखा कि प्रकाश-लंबंधी 
वही सारे सिद्धांत, जिनके आविष्कार पर आज पश्चिस 
नाज़ करता है, उतने ही स्पष्ट और नियमित रूप में 
साहित्य के अनेकानेक ग्रंथों में बिखरे हुए पाए जाते हैं ॥ 

इम 1711975105 को उटाकर उसमें से 1,917 के 
सारे प्रकरण की आलोचना करें, तो हम दखंगे कि इस 
विषय के वास्तविक नियम, जिनको हम मून-सिद्धांत कह 
सके, बहुत थोडे और गिने-चुने हैं । शेष 1,801 का 
विस्तृत विवरण जो कुछ लिखा गया, वह केवल्न उन्हीं 
सिद्धांतों का विस्तार है और उसकी सृष्टि पूर्णतः इन्हीं 
गिने-चने नियमों के आधार पर हुई है । संस्कृत-साहित्य 
के उन बचे-खचे ग्रंथों में, जो अत्याचारी मुसलमान बाद- 
शाहों के हम्मामो की राख में दबे-दबाए बच रहे हैं, हमें 
इन्हीं नियमों का यही स्वरूप यत्र-तत्र दिखाई देता है। 
नीचे की पंक्षियो में हम उन्हीं “बिखरे हुए फूलों को” 
एक सुत्र में गँथने की कोशिश करेगे और देखेंगे कि 
“पर्व? में उदय हुए सय की किरणों ने ही पश्चिम में 


व 


पहुँचकर उसे प्रकाश (1,211) से प्रकाशित किया; परतु 
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Light is in itself invisible के सिद्धांत के 
अनुसार “The rays of ६४९ sun are seen on 
account of tbe particles of the dust in 
the air, which reflect.” 
प्रकाश और प्रत्यक्ष 
“Non-luminous bodies are only rendered 
luminous and visible when in the presence of 
luminous bodies.” 
आधुनिक विज्ञान का यह एक प्रधान सिद्धांत है । 
उसके अनुसार किसी वस्तु के ऊपर से किरण प्रतिक्षित होकर 
जब मनुष्य की आँख में पहुँचती हैं, तब उसका चाक्षुप 
प्रत्यक्ष होता है । अगर किरण वहाँ से प्रतिक्षिप्त न हों, 
तो वस्तुतः उन किरणों के पड़ने न पड़ने से चाक्षुष'प्रत्यक्त 


| 
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पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, केवल प्रकाश की किरणों 
का वस्तु के साथ संपक कोई विशेष अर्थ नहीं 
रखता । 

लगभग इसी आशय को स्पष्ट करनेवाली कुछ पंक्वियाँ 
हमने सांख्यसूत्रों पर विखे हुए 'विज्ञानभिक्ष' के “साँख्य- 
प्रवचन” में पढ़ी हैं और हम उन्हें यहाँ भी उद्धत 
करते हैं--““अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाश्लोहवदधिष्टा- 
तत्वम्‌'” इस सूत्र का भाष्य करते हुए विज्ञानभिलु ने 
लिखा हे कि 

“सूर्य्यादे: स्वप्रतिविम्बरूपसम्बन्धेन जलादितत्स्थवस्तुभास- 
'कत्वदर्शनात्‌ । किरणरेव तदुभयभासनात्‌ ॥? 

अर्थात्‌ सूर्यं या कोडे प्रकाशमान पदाथ ( Lumino- 
ए$ 0003 ) केवळ अपने प्रताबिंबरूप संबंध से नतो 
जल को दृश्य ४191012 बना सकता है और न 
“तत्स्थः” जल्यादि गत किसी दूसरी वस्तु को । अर्थात्‌ 
किसी “प्रकाशमान ( 1,0001111008 ) पदार्थ का 
जल या किसी वस्तु के सोथ साधारण संपक, जिसमें 
किरणों का 1२९11८०101 नहीं हो रहा है, उसे Visible 
नहीं बना सकता । अपनी बात को पुष्टि के लिये विज्ञान- 
भिक्ष ने हेतु दिया है--“किरणैरेव तदुभयभानात्‌” 
अर्थात्‌ अल और जल में स्थित वस्तु दोनों को ४181016 
बनाने की शक्ति अगर किसी में है, तो वह किरण है। 
अर्थात्‌ जब किरणं जल या जल में स्थित पदाथ से प्रति- 
क्षिप्त होकर मनुष्य की आँखों में पहुंचती हैं, तभी वस्तु 
का प्रत्यक्ष होता है अन्यथा एक नहीं लाख सूर्य (1,प00- 
11008 003185) का केसा ही संपक होता रहे, सब 
व्यर्थ अर स्नुपयुक्क है । 

आधुनिक विज्ञानवेत्ताओं ने इस सिद्धांत पर जो कुछ 
अब तक लिखा या जो अब भविष्य में लिखगे, उसे 
अगर संक्षेप भें कहना चाह, तो विज्ञानभिक्ष की इन्हीं 
सत्ररूप पंश्चियो का भाष्य कह सकते हैं । विज्ञानमिक्ष 
ने गिने-चने शब्दों में जिस प्रकार सुंदरता आर पूणंता 
के साथ इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वह निस्संदेह 
- सराहनीय है । 

प्रातिबिंब-वेपरीत्य 

पाश्चात्य लेखकों ने 1218110 19177075 का वर्णन 
करते हए 1,91:6781 1100179107 का उल्लेख किया 
है और उस प्रकरण में उन्होंने लिखा है-- 
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“As we stand in front of plane mirror, our 
right hand appears as the left hand of the 
image.” 

अथोत्‌ यदि हम दपण के सामने खड़े हों, तो हमारा 
दाहना हाथ प्रतिबिंब का बायाँ हाथ मालूम होता है । 
ऊदाहरण के लिये 

देवदत्त एक आदमक़द आइने के सामने खड़ा है । 
उसका मुँह पश्चिम की ओर है और वह सासने रक्खे 
आइने में अपना प्रतिबिंब देखता है । प्रतिबब अ से ह 
तक अक्षरश:ः देवदत्त का प्रतिबिंब है और इस नकल 
( Virtual image) और असल देवदत्त में साधारणतः 
कोई भेद नहीं है । 

परंतु विज्ञान की दृष्टि में सब कुछ समानता रहने पर 
भी एक विषमता है और वह विषमता मिथ्या या 
काल्पनिक नहीं, सत्य है । इस आदभमक्रद आईने 
में पड़े हुए देवदत के ४718] 111926 और असली 
देवदत्त के P0971100 में निस्खंदेह ३६ के छः और 
तीन का संबंध है। असली देवदत्त का मुँह जैसा कि 
हम पहले कह चुके हैं, पश्चिम की ओर है और इस 
Virtual image का सुँ ह पूर्व की ओर दिखाई पड़ता 
है । फलतः असली देवदत्त का P0Siti0n प्रतिबिंब 
(1111320) में पहुँचकर परिवर्तित--उलरा हो जाता है । 
अलली देवदत्त का दाहना प्रतिबिंब (1118260) का बायाँ 
हाथ हो जाता है ओर बिंब का दक्षिण कान प्रतिबिब में 
बाम कण का रूप धारण कर लेता है। इसी बात को 
पश्चिम ने लिखा है-- 


"पा right hand appears the left 
hand of the image.” 


आधुनिक विज्ञान के प्रतिबिंब-वैपरीत्यचाले इस 
सिद्धांत का मूल पोरस्त्य खंस्कृत-साहित्य में बड़ी स्पष्टता 
के साथ पाया जाता है।'महाकवि शूद्रक? संस्कृत-साहित्य 
के एक बड़े और नामी-गासी कवि हैं । 'सृच्छुकटिक' 
उन्हीं की लेखनी से निकला हुआ एक उच्च कोटि का 
नाटक है । इसी “खच्छुकटिक' नाटक के प्रथसांक में शूद्रक 
ने अपने विदूषक के मुंह से कहलाया है-- 

“भो न गसिष्यासि, अन्य: कोऽपि प्रयुज्यतास्‌। मस 
पुनर्बाह्मणस्य सर्वमेव विपरीतं परिणमति आदर्शगता इव 
छाया वामतो दक्षिणा दक्षिणतो वामा? । विदूषक की इस 
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उक्कि के अंतिम शब्द हमारे प्रकत विषय के संबंध में ,अत्यंत 
महत्त्वपण हैं। “विपरीतं परिणमति आदशंगता इव छाया 
आदशे-दर्षण (1018110 1111701) में जेसे छाया-प्रतिबिंब 
(1718९९) विपरीत परिणमति--उलटा हो आता है,इसी 
प्रकार मेरे काम का फल उलटा ही होता है। विपरीतं 
परिणसति का अर्थ ऊपर का नीचे ओर नीचे का ऊपर 
 नहो, बल्कि 'दक्तिणतो वासा और घासतो दक्षिणा” है । 
शूद्रक की इन पंक्षियों और पश्चिस के ...007 718- 
bt hand appears as the left hand of the 
¡१३४९ में कितना अद्भुत साइश्य है । 
मृग-तृष्णा 
संस्कृत-साहित्य एवं वर्तमान समय में हिंदी-साहित्य 
में “सूग-तृष्णा' शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि 
चह प्रकत साहित्य-क्षेत्र को छोड़कर बोलचाल की 
भाषा सें आ गया है। परंतु इस 'स्गगतृष्णा' का रहस्य 
गर इसके भीतर जो वैज्ञानिक सिद्धांत कास कर रहा 
है, उसका परिचय इममे से कम को ही होगा। हाँ, 
Py 5icऽ का विद्यार्थो बहुत सरलता से कह सकता है 
कि 'सृगतृष्णा' (172९९) का रहस्य प्रकाश ( Light) 
के नियमों के भीतर छिपा है । 
इस रहस्य का पूर्णतः उद्घाटन करना इख समय 
हमारे लिये असंभव है, परंतु फिर भी हम उन बातों 
आर नियमों का उल्लेख कर देना चाहते हैं, जिनका 
हमारे विषय के साथ विशेष संबंध है । 
.. आधनिक विज्ञान का प्रकाश की गति के सबंध सें 
साधारण सिद्धांत है ‘Ina homogeneous medium 
light is propagated in 801 aight lines 
अर्थात्‌ समान साध्यम में प्रकाश की किरण सीधी 
रेखा में चल्ती हैं, परंतु जहाँ माध्यम समान नहीं होता, 
वहाँ विरल माध्यम से घन साध्यम में प्रविष्ट होती हुई 
किरणे कुछ नार्मल्ल (४011281) की ओर झुर जाती हैं । 
«When light passes from air 0 8 denser 
medium, part is bent towards the normal.” 
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स्ुगतृष्णा की तह में यहो कुछ झुक जानेवाला? 
सिद्धांत काम कर रहा है। वायुसंडळ का घनत्व, ज्यों-ज्यों 
0 २ डट \ 
हम उतरते आवें, बढ़ता जाता है आर हस उस वायु- 
मंडल में घनत्व की दृष्टि से भिन्न-भिन्न सतहों की कल्पना 
कर सकते हैं-- 


“The atmosphere is less dense as we as- 
cend, we can suppose it to be made up of 
layers 

कभी-कभी अत्यंत गर्मी के समय किसी पक्के चडतरे 
पर देखा जाय, रो उसके ऊपर कुछ लहरं-सी दिखाई 
देती हें । इसका कारण पृथ्वी की ऊष्मा के संपर्क से वायु 
मंडल के घनत्व में अत्यंत वेग से होनेवाला परि- 
चर्तन है । 

ठीक यही कारण रूगतृष्णा का है। ग्रीष्म में भोस 
ऊष्मा के कारण एथ्वी के समीप वायुसंडल का घनत्व 
आपेछाळूत कम हो जाता है और उसके ऊपर क्रमशः 
बढ़ता जाता है । 

इसी भ्रम--मिथ्या ज्ञान--का नास सृगतृष्णा है । 
आर यही भौम ऊष्मा के कारण किरणों का किंचिञ्लन 
उस झरूगतृष्णा का सूल-कारण्‌ है । वास्तव में झृगतृष्णा 
सें हमें जो कुछ जहाँ दिखता है, वह वहाँ नहीं होता । 
वह केवल किरणों का खेल है और किरणों में अध्यस्त 
वस्तु का ही हमें किसी स्थल-विशेष पर भान होता है। 

रूगतृष्णा के विषय में यह आधुनिक विज्ञान की 
खोज है । 

पोरस्त्य संस्कृत-साहिंत्य में इस सुगतृष्णा के रहस्य 
का उद्घाटन हमें दो ग्रंथों में बहुत ही सुंदर और स्पष्ट 
रूप में देखने को मिला हे । 

एक हे “न्यायद्शन? पर 'वारस्यायन-भ।ष्य? और 
दूसरा है सांख्यसूच्रों पर विज्ञानभिक्ष का 'सांख्य- 
प्रचचनस््‌' । वात्स्यायन ने न्याय के “'इन्द्रियार्शखन्निकषो- 
त्पन्न ज्ञानसव्ययदेश्यमव्यभिचारिव्यवसायात्मक प्रत्य- 
क्षम | न्या० अ” १, प्रा १, सत्र ७। 

इस सूत्र के भाष्य सें लिखा है--- 

“य्रीष्मे सराचयो भोपेनोष्सणा संस्पृष्टाः स्पन्दमाना दूर- 
स्थस्य चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते. तत्रैन्द्रि यार्थसन्तिकर्षादुद्कसिति 
ज्ञानमुत्पचते । 

वात्स्यायन का ऊपर उद्धृत की हुईं पंक्ियाँ बिल्ञकञ्च 
स्पष्ट हं । इन थोई-से शब्दों सें इतने विस्तृत सिद्धांत को 
रखकर वात्स्यायन ने निस्संदेह “गागर में सागर” भर 
दिखाया है । इन पक्षियों का हरएक शब्द रहस्यपर्ण 
है, परतु फिर सी इस स्पन्दसाना;? शब्द के प्रयोग पर 
तो इस मुग्ध हैं जितना ही उसकी तह में घुसले जाते 
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हैं, प्रयोग का सोदर्य और उसकी उपयोगिता भी उतनी 
ही बढ़ती जाती है । संस्कत में यह शब्द 'स्पदि किव्चि- 
चलने' धातु से बना है। जिसका अर्थ है किंचिचचलन -- 
अपने स्थान से थोड़ा-सा हट जाना, अपनो गति सै थोड़ा- 
सा परिवतंन कर देना -चाहे इधर या उघर । आधुनिक 
विज्ञान के अनुसार भी सरगतृष्णा मै किरणों में स्पंदन 
किंचिच्चलन ही है । वे प्रत्येक सतह पर किंचिच्चलित 
होती हें--उनकी गति में थोड़ा परिवर्तन होता हे, चाहे 
नार्मल की ओर हो या उससे परे । 

Law of 8915 का यही अर्थ है। और इस 
“स्पःदसाना”? एक शब्द के भीतर 1,307 ० 81873 के 
विस्तृत सिद्धांत का अंतर्भाव अद्भुत सौंदर्य के साथ 
होता है । 
जैसा कि हम पहले कह आए हैं, 'विज्ञानभिल? ने भी 
इस सिद्धांत पर प्रसंगवश थोडा-सा प्रकाश डाला हे । 
उन्होंने लिखा है-- 

“सरुमरीचिकादो .तु स्वाध्यस्तजलादिभासमत्वं दृष्टमेव ।?› 

अर्थात-- झुगतृष्णा में हमें सत वस्तु की प्रतीति नहीं 
होती, बल्कि किरणों में अध्यस्त वस्तुका ही भान 
होता है। किरणें ही इस धोखे का कारण हैं। विज्ञानभित्नु 
ने यह पंक्कि उस प्रकरण में लिखी है, जिसका उल्लेख 
हम पहले कर आए हैं। इसलिये पूव उद्धत की हुई 
पुङ्कियों के साथ मिलाकर पढ़ने से इसका अर्थ बिलकुल 
स्पष्ट हो जाता है। 

किरणों का विश्लेषण 

वैज्ञानिकों ने बड़े परिश्रम और विविध प्रकार के 
परीक्षणों के बाद सूर्य की किरणों का विश्लेषण कर 
इस रहस्य का पता लगाया है कि उनमें सात रंग 
होते हैं । हमें इस सिद्धांत के संबंध सें विशेष नहीं 
कहना है। हम केवल पाठकों का ध्यान उस सूर्यसप्ताश्‍व 
वर्णन की ओर दिला देना चाहते हैं, जिससे वैदिक, पौरा- 
णिक और प्रकृत साहित्य भरा पड़ा है। पौराशिक सा- 
हित्य ने अथवा उसके उत्तरवर्ती लेखकों ने अश्व' शब्द 
का नैरुक्तिक अर्थ भूखकर उसका केवल रुढ़ि अर्थ ग्रहण 
किया और उसी के आधार पर उन्होंने सूय के साथ 
सात घोड़ों का संबंध जोड़ा । यह संबंध हमें पौराणिक 
साहित्य में जगह-जगह दिखाई देता है । 

वास्तव में वेदिक साहित्य के 'सप्ताश्व! सूर्य की किरण 
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में दिखनेवाले सात रंग ही हैं और संभवतः पौराणिक 
साहित्य ने भी जान-बूझकर उन सझाइवों का अल्लंकार- 
रूप में वर्णन किया है। फल्नतः खात किरणों का सिद्धांत 
संस्कृत-साहित्य में बड़े स्पष्ट रूप से पाया जाता है । 
प्रतिस्वर ( Focus ) 

आधुनिक भौतिक विज्ञान ( P5105) के विद्यार्थी 
के लिये £0०७5 एक अत्यंत महत्वतूर्ण बस्तु है । प्रकाश- 
संबधी अनेक महत्त्वपूर्ण घिद्धांतों की हस्ती केवल Focus: 
की हस्ती के उपर निर्भर हे । इसलिये प्रकाश? (1 18110) 
पर कलम उटानेवाले के लिये £0८0७ के संबंध सें कुछ 
आलोचना करना आवश्यक हो नहीं, अनिवार्य हो जाता 
है । प्रकाशविज्ञानर्से इस फोकस (F0८5) का उपयोग 
इतनी जगह होता है कि उसका पूर्णतः उल्लेख इख 
छोटे-से लेख में कर सकना हमारे लिये प्रायः असंभव 
हो है। इसलिये इस प्रकरण में हम उसके केवल एक 
ही प्रकार के उपयोग की आलोचना करेगे और यह 
दिखलाने का यल करगे कि यह वृद्ध भारतवर्ष, जिसके 
घरणा सें बेठकर एक दिन संसार ने 'आचार-व्यवहार, 
शिक्षा और सभ्यता का पाठ पढ़ा, जो संघार को 
अध्यात्मज्ञान का प्रकाश दिखलानेवाला है, भोतिक 
विज्ञान के लिये योरप, अमेरिका या पश्चिम का ऋणी 
नहीं है, बल्कि उसके वह लंगोटबंद ओर जंगलों में 
रहनेवाले ऋषि ही, जिन्हें आज जंगली आर बहशी कहा 
जाता है, इस भौतिक विज्ञान के जन्मदाता हैं और वह 
मानवीय लेबोरेटरी में नहीं बल्कि प्रभु की इख जिशाल 
लैबोरेटरी में बैठकर उन सिद्धांतों की आलोचना उतनी 
ही और कदाचित्‌ उससे भी अधिक विद्वता, दृढ़ता 
ओर सुंदरता के साथ कर सकते थे, जितनी आज 
सभ्यता के टेकेदार ओर विज्ञान के उपासक पश्चिमी 
चेज्ानिक । 

हसारे पाठक प्रायः आतिशी शीशे से परिचित होंगे । 
आतिशी शीशे को धूप में सूर्य के सामने रखकर उसकी 
दूरूरो ओर एक नियमित दूरी पर अगर हम कोई चीज़ 
रक्खें, तो हम देखेंगे कि शीशे की शक्ति के अनु लार जल्दी 
या देर से उसमे अग्नि पैदा हो जायगी और यदि शीशे में 
तीब्र शक्ति है, तो वह चीज़ स्पष्टतः और अच्छी तरह 
जलने लगेगी । पश्चिसी विज्ञान के शब्दों में हम इस 
सचाई को इस रूप में प्रकट कर सकते हैं-- 
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“Heat is also. reflected to the focus, and 
. if the glass be large, paper can be ignited.” 
वैज्ञानिक कोष में इस शीशे का एक नाम Burning 
M7707 भी है, और वह बिंदु, जिसका संकेत हमने 
नियमित दूरी शब्द से किया है, वैज्ञानिकों की भाषा में 
०९०३ कहा आता है । 
पाश्चात्य विज्ञान का फोकस और उसका प्रयोग प्रायः 
इसी प्रकार का है । 
संस्कृत-साहित्य में भी हमें यह फोकस-बिंदु उतने ही 
उज्ज्वल और प्रकाशमान रूप में दिखाई पड़ता है, जितना 
चैज्ञानिक साहित्य के प्रकृत क्षेत्र में । संस्कृत-साहित्य 
का अनुशीलन करनेवाले विद्वानों से 'यास्कमुनि' का 
काफ़ी से ज़्यादा परिचय होना चाहिए । इन्हीं यास्कमुनि 
ने निघंटु के भाष्यरूप 'निरुक्र की सृष्टि भी की । निरुक्त 
'में दैवतकांड के प्रथमाध्याय के छठे पाद में उन्होंने 
वैश्वानर की विवेचना की है आर वेश्वानर की उसी 
आलोचना के प्रकरण में हमें इस "०९०४ का स्वल्प 
दिखाई देता है । उन्होंने लिखा है-- 
“उदीबिप्रथमसमावृत्य आदित्ये कसं वा माण वा 
परिस्ृज्य “'प्रतिस्वरे” यत्र शुष्कृगोमय «स्पशन्धारयति 
'त्तत्प्रदीप्यते ।”” 
यास्कमुनि की ऊपर उद्धृत की हुई पंक्रियाँ इतनी 
स्पष्ट हैं कि हमें उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती । परंतु फिर भी इन पंक्लियाँ में दो 
'ऐसे रहस्यपूर्ण शब्द प्रयुक्क हुए हैं, जिनके संबंध में कुछ न 
लिखना केवल उन शब्दों के साथ हो नहीं बल्कि सारे 
संस्कृत-साहित्य के साथ अन्याय करना है। संस्कृत- 
साहित्य का हर एक शब्द रहस्यमय और भावपूर्ण है। उसके 
एुक-एक शब्द के भोतर लंबा-चोड़ा ओर विस्तृत अर्थ भरा 
हुआ है। संस्कृत-शडदों की इसी विशेषता, इसी ख़ुलूसियत 
पर हमीं नहीं सैकड़ों ओर हज़ारों पूर्वी और पाश्चात्य 
विद्वान्‌ हज़ार जान से कुर्बान हैं। उपयु क्क पंक्षियों में प्रयुक्त 
हुए (१) 'प्रतिस्वर' ओर (२) “कस' शब्द भी इसी 
' प्रकार के रहस्यमय शब्द हैं । हम ज्यों-ज्यों उनकी तह में 
घुसते जाते हैं, त्यों-त्यों उनके सोंदर्यं का विकास होता 
'जाता है और अंत तक पहुंचते-पहुं चते हम स्तंभित होते हैं, 
मुग्ध होते हैं और ऋषियों के उस दिव्य दिमाग़ की, जिसने 
इसकी सृष्टि की, हज़ार बार मुक्ककठ से प्रशंसा करते हैं । 
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(१) प्रतिस्वर--संस्कृत-व्याकरण के अनुसार प्रति- 
स्वर शब्द स्त्र शब्दोपतापयोः’ धातु से सिद्ध होता है, 
जिसका एक अर्थ उपताप है और दूसरा शब्द । दोनों 
अर्थ ग्रतिस्वर शब्द में जिस अद्भुत सौंदर्य के साथ 
घटते हैं, उसे देखकर ज़बान से वेश्र्ितयार निकल पड़ता 
है--क्या खूब ! कमाल है !! शब्दों की इतनी सार्थकता 
शर गूढार्थता की ओर नज़र करते हुए उनके बनाने- 
वालों को दाद दिए बरा र नहीं रहा जाता । धन्य हो ! 
ऋषियों के दिव्य दिमारा धन्य हो !! काश पश्चिम 
के आँखें हों, और वह तुम्हारी उस अलौकिक क्षमता 
को देख पाए । अगर वह तुम्हारे उस दिव्य स्वरूप 
को पहचान सके, तो आज पश्चिम का सर नाज़ से कप्रर 
उठा न रहेगा । वह श्रद्धा और अक्कि के प्रबल आवेग सें 
तुम्हारे कृदमो पर कुक अ।यगा और एक बार नहीं हज़ार 
बार लुई जैकालिट के शब्दों को हुहरायगा । 

हाँ, हम कह रहे थे कि “स्व” धातुका एक अर्थ है 
उपताप और दूसरा अर्थ शब्द है। वैज्ञानिक संसार में 
ए"०टप$ का उपयोग भी दो प्रकरणों में होता है--एक 
Ti या 146४४ के प्रकरण में और दूसरा $०८०१ 
शब्दवाले अध्याय में । “स्व? धातु के दोनों अर्थ इन्हीं 
दो भिन्न-भिन्न प्रकरणों में प्रयुक्क होनेवाले भिन्नार्थक और 
एकरूप प्रतिस्वर-शब्द के बोधक हैं । 1 12110 या Heat 
के प्रकरण में आए हुए £0८७७ शब्द के पर्याय में प्रतिस्वर 
शब्द उपतापार्थक स्व घातु से सिद्ध होता है । उपताप शब्द 
में आया हुआ उप ठीक उसी अर्थ का बोघक है, जिसका 
उपप्रधान का उप । एक ताप होता है, और वह 
सीधा सूर्य से आता है, परंतु इस शीशे से प्राप्त होनेवाला 
ताप सचमुच ताप नहीं है, वह उपताप हे । इन दोनों 
तापों में यही भेद है क्रि एक ताप है, दूसरा उपताप । 
प्रतिस्वर का संबंध ताप से नहीं, उपताप से है । अर्थात्‌ 
प्रतिस्वर फोकस-बिंदु प्राप्त होनेवाला ताप सीधा 
सूर्य से नहीं आया है, बल्कि वह उन,किरणों का उपताप 
हे, जो एक शीशे द्वारा प्राप्त हुआ है । स्व घातु से 
उत्पन्न हुए स्वर शब्द के साथ प्रति" जोड़कर उस शब्द- 
को और भी भावपूर्ण ओर रहस्यमय बना दिया गया है। 
यह संस्कृत-साहित्य की विशेषता है और यह पौरस्त्य 
दिसागों की क्षमता है । धन्य है संस्कृत-भाषा और 
धन्य हैं उसके विधाता ऋषि । 
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“स्व! घातु का दूसरा अर्थ शब्द है, यह हम पहले ही 
लिख आए हैं । साथ ही अभो ऊपर की पंक्र्यो में हम 
यह भी बतला आए हैं कि आधुनिक विज्ञान में Focus 
का उपयोग 1,112; के साथ ही 80पावे में भी होता 
है । फलतः "स्त्र? धातु का दूसरा अर्थ लेकर ही प्रतिस्वर 
शब्द $0८1 में आए £0८७७ का वाचक होता है । 

_ जिस प्रकार फोकस-बिंदु से 11251: का विशेष प्रभाव 
देखा जा सकता है, इसी प्रकार ए"००प5 बिंदु Sound 
के विविध प्रभावों को भी स्पष्ट कर सकता है । Phy- 
8108 की पुस्तकों में इख प्रकार के अनेक परीक्षण दिए 
हैं, परंतु हम यहाँ उनका उल्लेख न करेगे। जिस प्रकार 
F०९७ बिंदु के द्वारा प्राप्त होनेवाला ताप, ताप नहीं 
उपताप के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसी प्रकार 
1०९० के द्वारा प्राप्त होनेवाला $010१ शब्द, शब्द- 
स्वर नहीं बल्कि उपशब्द--उपस्वर--प्रतिस्व॒र के रूप 
मेँ परिवर्तित हो जाता है । 

वाह! क्या खुब !! कमाल है !!! ए5 ज़रा-से शब्द 
के भीतर इतना रहस्य छिपा हुआ है ! गागर में सागर 
रना ओर किसे कहते हैं ? 

कंस--हम उपर लिख आए हैं कि निरुक्क की उद्धृत 
की हुई पंक्रियो में आया हुआ कंस शब्द भी उसी प्रकार का 
गृदार्थक शब्द है। आधुनिक वैज्ञानिक जिस-कंस--शीशे 
के फोकस द्वारा उपताप प्रास करते हैं, उसे अपनी आषा 
में प्रायः लेंस कहते हैं । फलतः निरुक्ग में आया हुआ कंस 
शब्द उसी लेंस का वाचक होना चाहिए । कख शब्द का 
मूज है “कलि गति शिक्षणे? धातु, जिसका अर्थ है गति 
सीखना- गति को नियमित करना। लेंस को सारी 
प्रक्रिया पर अगर ध्यान द, तो हम देखेंगे कि उसका 
काम सिर्फ़ सूर्यं की आती हुईं किरणों की गति में 
परिवर्तन कर देना, उसे नियमित कर देना ही है अर्थात्‌ 
कंस शब्द का चात्वर्थ उसमें जिस सुंदरता के साथ बैठता 
है, उल्ले देखकर भारतीय ऋषियों की सूक पर आश्चयं 
होता है । क्या जंगली-बहशी--विज्ञान के रहस्यों से 
अनभिक्ष--लोग इस प्रकार के रहस्यमय शब्दों की सृष्टि 
कर सकते हैं ? 

आँख 
` प्रकाश ( 11811: ) के विद्यार्थियों के लिये पाश्‍चात्य 


के 


` विज्ञान में आँख का विषय अत्यंत मनोर जक और महच्व- 


साहित्य ओर विज्ञान 


पूर्ण है। आँख की बनावट और चाक्षुष प्रत्यक्ष का बहुत 
कुछ संबंध इस प्रक्ाशविज्ञान के साथ है । चाक्षष-प्रत्यच्च 
के लिये वैज्ञानिको ने आँख के साथ मस्तिष्क से आइ 
हुई एक नाड़ी की कल्पना की है, जिसे वे रेटीना 
( Ratina ) नाम से पुकारते हें । आँख की बनावट में 
उसके लैंस ( 1,915 ) इस प्रकार रक्खे गए हैं कि उनका 
F0C08 विंहु इस ४811119 पर रहे । और इख प्रकार 
Rati पर प्रतिबिंब पड़कर उसी के द्वारा हमें चक्षु ष- 
प्रत्यक्ष होता है। परंतु अब किन्हीं कारणों से [,9115. का 
Focus बिंदु Ratina से हट जाता है, उसी अवस्था 
में आँख में विकार पैदा हो जाता है । पाश्चात्य विज्ञान 
ने आँख के संबंध में अब तक यह अंतिम निर्णय 
किया है । 

पोरस्त्य साहित्य में भी आँख के संबंध में हमें इसी 
प्रकार की क्रिया ओर इसी प्रकार का उल्लेख दिखाई 
पड़ता है । उसमें भी आँख में इसी प्रकार दो नाड़ियों की 
कल्पना की गई है, जिन्हें इस साहित्य ने क्रमशः 
“गांधारी और हस्तजिह्वा'' के नाम दिए हैं । “शिवस्वरो- 
दय” में जहाँ शरीर की तमाम नाड़ियों का वर्णन किया 
गया है, उसी प्रकरण में आँख का वर्णन करते हुए उसने 
लिखा है-- 

८... ... ......... गन्धारी वामचक्षषि । 
दक्षिणे हस्तजिह्वा च... ... ... ... ... ॥?? 

इस प्रकार इस संक्षित लेख मे हमने देखा कि 
“प्रकाशविज्ञान' में वे सिद्धांत, जिनके आविष्कार का 
सेहरा आज पश्चिम के सिर बाँधा जा रहा है, उतने ही 
स्पष्ट रूप में संस्कृत-साहित्य में भी पाए जाते हैं । यद्यपि 
आज संस्कृत-साहित्य का अक्षय भांडार बहुत कुरु लूटा 
जा चुका है और जो कुछ बचा है वह ऐसी अँधेरी कोठरी 
में बंद है, जहाँ साधारण आदसियों की पहुँच असंभव 
नहीं तो दुःसाथ्य अवश्य है, फिर भी हमारा दृढ़ 
विश्वास है कि उसके अंदर बड़े-बड़े अमुल्य रल भरे पड़े 
हैं । वृद्ध भारत की इस जीणंशीण गुदड़ी में आज भी 
लाखों ल्लाल भरे पड़े हुए हैं, केवल आवश्यकता है उनका 
पता ्ग)नेवालों की-- 

“न रलमान्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ ।” 


विश्वेश्वर 


१, बाल्मीके-रामायण 
निजिल बह्मांडेकनायक भगवान्‌ श्रीरामचंद्र के 
प्रोज्ज्वल प्रताप और पुण्यकीर्ति का कीर्तन करने 
के लिये अनेक धुरंधर कवियों ने अपली लेखनी उठाई 
हे । अनेक कवियों हारा विरचित रामायण भी आज अनेक 
विद्यमान हैं । जब अनेक कवि एक ही वस्तु का वर्णन 
करते हों, तो यह स्वाभाविक है क्रि वणनशैली में विभेद 
उत्पन्न हो । कवि प्रायः अपने हृदय के भावों काही 

उट्लेख अपने काव्य में किया करता है । अपने समय 
की रीति और नीति को नायक-समकालीन सानकर उसी 
का वर्णन करता है । अतः कवियों के वस्तुवर्णन में भेद 
उत्पन्न हो जाता है । श्रीरामचंद्र के चरित्र के विषय 
में भी यही बात है । जो कवि जिस समय हुआ है, वह 
अपने समय की परिस्थिति के आधार पर त्रेता की 


परिस्थिति समझाने में सहान्‌ प्रयास करता हुआ .देख | 


पड़ता है। ऐसी अवस्था में उन लोगों के लिये भगवान्‌ 
श्रीराम का चरित्र अत्यंत संशयास्पद बन जाता है जो 


संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथमात्र को आषे ओर 
प्रामाणिक मानने के लिये विवश हैं । इतना होते हुए भी - 


यह तो भारत के मस्तक में आज भी गूंज रहा है कि 
श्रीवाल्मीकि मुनि-कृत रामायण ही सवंप्राचीन है । 
पर तु वह सवंप्राचीन है अतः वही अत्यधिक प्रामाणिक 
भी है, यह बात आज सबके गले में नहीं उतरती है । 
आज का हिंदू हृदय में जितने अंश में वाल्मीकीय रामायण 
को प्रामाशिक मानता है, उतने ही अंश में अध्यात्म- 
रामायण आर कवि-सत्राट, श्रीतुलसी-कृत रामायण को 
सी प्रामाणिक मानने के लिये विवश है । यह स्थिति 
भयंकर ही मानी जा सकती है । 
अध्यात्म-रामायण किस समय में बनी है, इसका 
निश्चित कथन सैं नहीं कर सकता । परतु उसकी शैली 
अपने जन्मकाल को बहुत ही स्पष्टता के साथ वर्णन कर 
रही है । उसमें स्थञ-स्थल पर अद्वेतदाद--श्रीशांकरमत 
का अनुसरण किया गया है, जिससे यह तो स्पष्ट ही है कि 
श्रीस्वामी शंकराचार्यजी के पश्चात्‌ इसका निर्माण हुआ 
होगा । अ्रॅगरेज्ञ-विद्वान्‌ डा० फकु हर साहब ने तो लिखा 


है कि वाल्मीकि-रामायण में श्रीरास का वर्णन राजकुमार * 


आर राजा के रूप में किया गया है और महारानी 
सीता का स्वस्वरूप में रावण द्वारा हरण कराया गया है । 


आषाढ, २०६ तु० सं० ] 


हि 


यह बात पीछे के अक्को को रुचिकर न हुई । अतः उन 
लोगों ने स्त्रसनः प्रशस्ति के लिये अध्यात्म-रामायण की 
रचना की । | / 

भविष्यपुराण में लिखा है कि कृष्णचैतन्य महा- 
प्रभु की आज्ञा से उनके शिष्य रामशर्मों ने अध्यात्म- 
रामायण की रचना की है । 

इन दोनों विषयों पर मेंने स्वरचित श्रीरामःनंद- 
दिग्विजय की भूमिका में पर्यात प्रकाश डालने का प्रयल 
किया है । में यह तो निर्विवादरूप से मानता हूँ कि 
अध्य़ात्म-रासायण बहुत नवीन रचना है और वह अवश्य 
ही किली विशेष कारण को लेकर ही की गई है । 

गोस्वासीजी की रामायण तो सवंप्रसिद्ध है और 
निर्विवाद रूप से यह मान लिया गया है कि वह तीन सौ 
वर्षो' से पूर्व की नहीं है। इस रासायण के पढ़ लेने के 
पश्चात्‌ यह कहना नितांत सत्य है कि गोस्वामी ने 
अध्यात्मरामायण का अनेक स्थला में क्रमशः अनुवाद 
किया है । गोस्वासीजी को वाल्मीकि की रचना 
बहुत प्रिय प्रतीत नहीं हुई है । वाल्मीकि-रामायण 
से कुछ नवीनता ले आने के लिये हो अध्यात्म-रामायण 
की रचना हुई है, अतः वह अवश्य ही नवीनता- 
पूर्णे है और उसका अनुकरण करनेवाली गोस्त्रामी- 
जी की रामायण भी अत्यंत नवीनतापूश है । ऐसी 
स्थिति में में तो यही मान सकता हू कि वाल्मीकि- 
रामायण प्रामाशिकता की प्रथम श्रेणी में देदीप्यसान है 
शौर अध्यात्म और तुलसी-रामायश मनोरंजन की एक 
प्रतिभामयी सामग्री हैं । 

जब यह सान खिया राया कि श्रीवाल्मीकि सुनि-कृत 
रामायण ही श्रीरामचरित के लिये प्रमाश है, तब 
इस रासायण के ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व 
आ पड़ता है । नायक का चरित निष्कलक रूप से 
वशित हो, इसका विचार कवि को अवश्य करना पड़ता 
है । मेरा आशय यह नहीं है कि नायक के दोषों का गोपन 
कचि-कर्तव्य है, प्रत्युत यह कि ऐसे नायक का चरित 
कवि को चित्रित करना चाहिए जो निव्कल्लंक हो । 

श्रीराम के लिये संसारमात्र की धारणा है कि उनका 
ब्यङ्गिस्व असाधारण और परम विशुद्ध था । परब्रह्म के 
अवतार-शरीर में कालुष्य का होना संभव भी नहीं हो 
सकता । पर तु श्रीवास्मीकि-रामायश के पढ्ने पर, इस 


जीवन-ज्योति ८३५ 


धारणा में महान्‌ विक्षेप उत्पन्न होता है । शूर्पणखा का 
अंगच्छेद करना, वालि को छिपकर मारना, जंगल में 
सरूग-सांख-निषेवण, श्रीसीताजी की अग्निपरीक्षा, अग्नि- 
परीक्षा के समय श्रीसीताजी को कटु शब्द-प्रहार द्वारा 
उनके त्याग की सूचना करना इत्यादि ऐसी घटनाएँ हैं, जो 
किसी भीं व्यक्ति की उत्कृष्टता मै अपकर्ष-उन्मीलन 
करती हैं । इन सबसे बढ़कर रोमांचोत्पादक वह घटना 
है, जो श्रीसीता को एक कुलटा और दुराचारिणी के समान, 
भगवान्‌ के राज्यारोहण के पश्चात्‌, सदा के लिये ज'गल 
में छोड़ आती है । भवभूति इस घटना पर लीपापोती 
करने के लिये यह कह सकते हैं कि-- 
“जामातृयज्ञेन वयं निरुद्धा- 
स्त्वं बाल एवासि नवं च राज्यम्‌ । 
युक्कः प्रजानामलुरञ्जने स्याः 
स्तस्माचशो मत्परमं धनं बः ॥? 
x १९ > 
“स्नेह दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकानां सुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥' 
पर तु क्या इतने से ही वस्तुतः पुरुषोत्तम श्रीराम को 
पुरुषोत्तमता का संरक्षण हो सकता है ? प्रजा के संरक्षण 
के लिये क्या किली के साथ अन्याय किया जा सकता 
है! श्रीजानकी निर्दोष हैं, यह जानते हुए भी उनका 
त्याग कर देना क्या यह पतिधर्म हो सकता है ? क्या 
यह राजधम हो सकता है १ क्या यह मनुष्यधर्म हो 
सकता है? क्या “अन्तरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुदा 
यशस्तिनीस्‌? यह कहते हुए भी श्रीसीता के त्याग करने 
में श्रीराम आत्मघात नहीं कर रहे हैं? क्या प्रजा को 
संतुष्ट करने के लिये अन्य मार्ग नहीं था? लंका में सी 
जब वज्नहृदय श्रीराम ने सीता से कहा था कि--- 
“प्राप्तचारित्रसन्देहा मम प्रतिमुखे स्थिता । 
दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलासि में दृढा ॥' 
"तद्गच्छ त्वातुजानेऽचय यथेष्टं जनकात्मजे । 
एता दशादिशो भद्रे कार्यमरित न मे त्वया |? 
उस समय श्रोसीताजी की विशुद्धि जिस प्रकार हुई 
थी और जिस प्रकार सर्वदेयों ने सीता की शुद्धि में 
साक्ष्य दिया था, क्या वह ढंग इस समय अनुष्ठित नहीं 
हो सकता था ? कपा देव पुनः खाची नहीं दे सकते थे ? 
क्या अग्नि पुनः परीक्षा नहीं कर सकता था ? तब इतना 
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माधुरी 
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निष्करुण कर्म करने के लिये श्रीराम क्यों बाध्य हुए ? यह 
एक बड़ा भारी प्रश्‍न है, जिसका सबंध हिंदुओं के जीवन 
आर मरण से है । श्रीराम सीता को चाहे जेसा भी 
पवित्र समझते रहे हाँ; परंतु संसार ने तो डन्हें उस 
समय एक दुराचारिणी के रूप में ही देखा, जिस समय 
छुल के साथ उनका निर्वासन हुआ । वाल्मीकि की 
रामायण ने इस प्रकार श्रीराम की मर्यादा को, हिंदू मर्यादा 
को और घर्म-मर्यादा को पददलित करने में अल्पमात्र भी 
कृपणता नहीं की है । 
परंत विचार यह करना है कि क्या वस्तुतः यह घटना 
भी वाल्मीकिमनि के काव्य में वर्णित है ? क्या वाल्मीकि 
के द्वारा इस चित्र के चित्रित करने को कल्पना भी का 
जा सकती है ? मेरा तो उत्तर है कि नहीं, कभी नहीं । 
जो वाल्मीकि श्रीराम को परब्रह्म का अवतार मान रहे 
हैं, जो वाल्मीकि श्रीसीता को अयोनिजा सान रहे हैं, 
वही वाल्मीकि सौता और राम को इस प्रकार कभी कलं- 
कित नहीं कर सकते । 
“सह ` संत्रद्धभावेन ` ` संसगेण च मानद । 
यदि तेऽहं न विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतम्‌ ॥' 
“त्वया तु नृपशादूंल रोषमवाउुवरतेता । 
लघुनेब मनुष्येण ख्रीखमेव पुरस्कृतम्‌ ॥' 
“अपदेशो मे जनकान्ोप्पत्तिवसुघातलात्‌ । 
मम वृत्तं च वृत्तज्ञ बहु तेन पुरस्कृतम्‌ ॥' 
“न प्रमाणीकृतः पाणिर्बाल्ये मम निपीडितः । 
मम सक्तिश्व शीलं च सर्वे ते पृष्ठतः कृतम्‌ ॥' 
जिन वाल्मीकि ने श्रीसीता के मुख से निकले हुए 
इन पवित्र और मर्मभेदी शब्दों को सुचारु रूप में प्रति- 
बिस्बित झिया है, वही वाल्मीकि श्रीसीता के परमोत्कृष्ट 
ह के ऊपर इस प्रकार का कभी भी दुनिरीक्षणीय 
प्रहार नहीं कर सकते । 
कहनेवाले कहेंगे कि उत्तरकारड में श्रीवाल्मीकि ने 
इस कथा का वर्णन किया है-तब यह घटना असत्य केसे 
मामी जा सकती है ? इसके उत्तर में में बलपूवक कह 
सकता हूँ कि उत्तरकांड श्रीवाल्मोकि सुनि-विरचित ही 
नहीं है । यह प्रक्षिप्त कांड है। जब लंकाकांड के अंत में 
कवि ने फलश्रति वर्णन कर दिया, तो वह ग्रंथ पूण हो 
गया । वहाँ तक ही कवि की कृति मानी जा सकती है । 
यदि उत्तरकांड उनका बनाया हुआ होता, तो बह लंका- 


कांड के अंत में फलश्रुति को निबद्ध न करके उत्तरकांड 
में हो करते । 

उत्तरकांड के प्रक्षिप्त मानने में दो कठिनाइयाँ आती 
हैं । एक तो यह कि वारमीकि-रामायण के बालकाँड के 
चतुर्थं सर्गं में लिखा है कि-- । 

चतुर्विशत्सह्ाणि शलोकानावृक्तवानृषिः । 
तथा सर्गशतान्‌ पञ्चणटकाण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥' 

इससे दो बात सिद्ध होती हैं । एक तो यह कि उत्तर- 
कांड भी श्रीवाल्मीकि का ही बनाया हुआ है, तथ। 
चौबीस सहस्र श्‍लोक रामायण में हैं । भूषण रोकाकार ने 
वाल्मीकि के श्लोकों की गणना की है । ल॑काकांड- 
पर्यंत की गणना सें उन्होंने २१०१६ श्लोक लिखे हैं । 
मैंने गुजराती प्रेस बम्बहे को रामायण से गणना की है, 
तो लंकाकांडपर्यंत १६३८४ श्लोक होते हैं। भषणकार की 
गणना के अनुसार उत्तरकांड में ३२३४ श्लोक हैं । कल 
मिलाने पर भूषणकार के सत से वाल्मीकि में २४२५३ 
श्लोक होते हैं । उत्तरकांड की श्लोक-गणना में नहीं कर 
सका । यदि ३४ सहस्र ही शलोक होने चाहिए, तो दो सौ 
तिरपन रल्ोक केसे बढ़े और भूषणकार ने इख पर 
विचार क्यों नहीं किया, यह एक आचये की बात है । 
संभव दै, उनको इस २४ सहस्र की नियमित संख्या 
पर आस्था न हो । 

मेरे मत में यह संख्या वार्मी 
कांड के चार सग भी वाल्मीकि के नहीं 
चारों सगां में से हो संख्या की गणना मिलती है। जब 
यह संख्या वाल्मीकिकृत नहीं है, तो २४ सहर के नियम 
को लेकर कितनी ही असम्बद्ध और अन्याय्य कथाओं का 
अस्तित्व स्वीकार करवा बड़ा भयंकर कार्य है । वाल्मीकि 
रामायण का आरंभ आदिकांड के पंचम सर्ग से होता 
है। पंचम सर्ग ही प्रथम सर्ग है । लंकाकांडपर्यंत ही 
रामायण है । इन छुः कांडों में भो अनेक सर्ग प्रक्षित 
हैं । अघर सगो मै कितने ही श्लोक प्रक्षिप्त हैं, 
जिनका संशोधन करना परम आवश्यक है । 

मैं आदिकांड के चार सरो को वाल्मीकिकृत नहीं 
मानता हू । उसमें निम्न-लिखित यक्तियाँ हैं--- 

चार खग तक जितनो कथा है, वह सब कश और 
लव के द्वारा उपचरित है । 
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आषाढ़, ३०६ तु० सं० ] 


(१) नारद और वाल्मीकि का संवाद अन्य पुरुष 
की क्रियाओं द्वारा वर्णित है । 

(२ ) इन चार सर्गो में जहाँ-लहाँ वाल्मीकि के लिये 
महात्मा और भगवान्‌ आदि विशेषण दिए गए हैं, जेला 
कोई कवि अपने लिये स्वयं नहीं कर सकता । 


(३) लव और कुश ने जब अभो तक इस रामायण 
का गान भी नहों किया है, तब यह कहना कि-- 


(४) “मध्येसम समीपस्थाविदं काव्यमगायतास्‌' 
श्राशचय जनक है । 

(९) लव और कुश कहते हैं कि यह रामायण 
वाल्मीकिजी ने बनाई है । तब “रामायण बनाई हे” 
कहने से रामायण की रचना तो लवकुश के पूर्व हुई है, 
यह सिद्ध है और वह रामचरित के शोक रामायण में 
रह सकते हैं, पर तु लव ओर कुश ने जो कुछ इस समय 
अपनी ओर से कहा है, वह वाल्मीकि को रचना केसे 
हो सकती है और वह रामायण का अंग केसे हो 
सकता है ? 

इनके अतिरिक्क भी अनेक हेतु दिए जा सकते हैं जिनसे 


जीवन-ज्योति 
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यह सिद्ध हो जा सकता है कि आदिकांड के ४ सय 
रामायण के अंग नहीं। अब यह रामायणांग नहीं और 
चाल्मीकि-चिरचित नहीं, तब उसके चौबीस सहखवाली 
गणना पर भार नहीं दिया जा सकता । और तब यह 
कहना बहुत सुगम हो जाता है कि उत्तरकांड वाल्मीकि 
का नहीं है और इसलिये उसमें उपनिबद्ध सीताविवासन 
भी वाल्मीकिकृत नहीं है । अन्यत्र जहाँ-जहाँ लिखा है, 
उसका उत्तरदायित्व उनके लेखकों पर है । उसकी सत्यता 
का आधार लेखक की सत्यता पर ही हो सकता है । 

इस विषय में सें विशेष रूप से पुनः कभी लिखू गा । 
इतना तो विचारार्थ लिखा है और इस विचार में भगवान्‌ 
श्रीराम के जीवन में बताए गए अनेक दोषों में से एक 
दोष के ही निराकरण का मार्ग यहां प्रदर्शित किया है । 
इस पर यदि कोई विद्वान्‌ अपना विचार प्रदर्शित करें, 
तो बह सुझे इतनी सूचना अवश्य कर कि उनका लेख 


किस पत्र के किस अंक में प्रकाशित है । 
श्रीभगवदाचार्य ब्रह्मचारी 
x 
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दांपत्य-प्रेस की कुंजी ! 


Q 
बीसवी सदी का आश्‍श्चय आविष्कार !! 


सतान-टाडानग्रहरसायन 


भारत के प्रमख नेताओं तथा ससंचालित पन्नों ने 
देश की निर्धनता का उपाय अधिक बच्चों की पैदायश 
का रोकना ही बताया है। अतएव कृत्रिम किंतु 
अस्वाभाविक यंत्रों का प्रयोग अथवा दुःसाध्य ब्रह्म- 
चर्यपरिपालन ये ही दो उपाय भी बताए हैं। परंतु 
पहला स्वास्थ्य ओर दांपत्य-प्रम का नाशक ओर दूसरा 
एकांत ठःसाध्य अतएव असं भव है।इसी ठुरूह सिद्धिको 


छोटी-छोटी अवस्था में ही शिथिल-योचनसाम्राज्या 
युवतियों क लिये उनके पतियों का असमय वेराग्य 
यमयातना-तुस्य हो जाता है । पूर्वोक्क दोनों औषधें 
योनि-व्याधि को नष्ट, ग्षद्रिय का नव्य-सकोचन 


कर दिखाया है । पूर्वोक्क रसायन के प्रयोगले न तो स्वास्थ्य 
को ही धक्का लगता है और न सहवास-सुख से हो वंचित 
होना पड़ता है । प्रत्युत स्त्री-पुरुषों में अपूर्व शक्किका संचार 
एवं दांपस्य-प्रेस का पारावार उमड़ चलता है। तसदीक़ 
की कोई आवश्यकता नहीं । जो दंपति अविश्वासवश 
परीक्षा लेना चाहें, यावे । अन्यत्र मूल्य जमाकर परोक्षा 
कर सकते हैं । केवल एक द पति के लिये उपयु क्व १०) 


ENS 


एवं शिथिल स्तनों को कदुक-कठोर कर युवतियों को 
फिर खे पण कामिनी और मानिनी बनाती हैं। 
दोनों का १०) मात्र, अलग ९) मात्र । डाक-व्यय 
पृथक्‌ । 


लोट:--ओऔषध-मूल्य मनीआउडर द्वारा पेशगी आने पर पोस्टेज आदि माफ़ । कठिन-से-कठिन चिकित्सा 


एवं बड़ी-से-बड़ी औषधि-प्राप्ति का एक-मात्र पता-- 


३२ 


मेनेजर, आयर्वेदभवन, हुसेनगज, लखनऊ । 
ke: ASIANA AAR ANA ५८:१८ AN AN AA AN 


३ 
॥ 3 
| 
आयवेद्‌-पारं गत ने आविष्कार कर असाध्य को खाध्य | मात्र । डाक-च्यय एथकू । 3 
हू पीनोन्नतस्तनी सोभाग्य सभगा 
3 


RE 0  . ४ ७ ५ 5 5 


हि 


माथुरी 


[ ६ष ८, खंड २, संख्या ६ 


२. क्षयरोग में खुली हवा 

इतिहास--अधिकांश लेखकों का कथन है कि सबसे 
पूर्व डा० ्ीमर ने सन्‌ १८४8 इं० में, अपनी स्वास्थ्य- 
शाला सें, चयोपचार में खुली हवा के महत्त्व का प्रति- 
पादन किया था । परंतु वास्तविक बात यह है कि इस 
विषय में उसके अनेक पूवज थे। सन्‌ १८४० ई० में 
डा० बोडिंगरन ने अपने एक निबंध में क्षयरोगियों को 
बंद जगह में रखने का घोर विरोध किया था। ज्षयो- 
पचार में उस समय की प्राचीन ओषधियों की सारता 
के विरुद्ध लिखते हुए उन्होंने पुष्ट भोजन और शुद्ध 
वायु के सेवन पर ज़ोर दिया था। उनके खमकाल्लीन 
चिकित्सकों ने उनका इतना घोर विरोध किया कि बेचारे 
को निरुत्साहित होकर अपनो स्वास्थ्यशाला को बालुका- 
लय ( Lunatic Asylum ) में परिवर्तित कर देना 
पड़ा । कुछ दिनों के उपरांत अमनो में डा० ब्रीमर और 
अमेरिका में डा० टूडो ने फिर इस प्रश्न को उठाया । 
इनका भी घोर विरोध हुआ । परंतु इस बार विरोधियों 
की सफलता प्राप्त नहों हुई । 

पश्चिमी देशों में खुली वायु के शुभ समाचार को 
रोगियों तक पहुँचाने के लिये अब प्रचारकों की आवश्य- 
कता नहीं रही । अब तो क्षयोपचार का वह एक मुख्य 
ओर सर्वमान्य स्तंभ समझा जाता है । चिकित्सकों सें 
अब केवल इस विषय पर मतभेद रह गया कि शुद्ध 
वायु से कहाँ ओर किस प्रकार सबसे अधिक लाभ 
उठाया जा सकता है । कुछ लोग अपने रोगियों को ऐसे 
प्रदेशों में भेजते हैं, जहाँ की वायु में कोई कृयनिवारक 
विशेष गुण बतलाया जाता है; कुछ लोग अपने रोगियों 
को स्त्रास्थ्यशालाशो सें भेजते हैं, जहाँ जज्ञवायु के 
अतिरिक्क इलाज की अन्य विशेष व्यवस्थाएँ भो मित्र 
सकती हैं; और कुछ लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि 
यह सब सुविधाएँ रोगी के घर पर ही प्राप्त हो 
0 नन हैं। 

परंतु खेद है, भारतवर्ष में अभी तक इस विषय 
में बहुत कम जानकारी हुई है। यहाँ पर रोगी 


को निर्वात स्थान में बंद कर रखने को प्रथा अभो चक्धी 
जा रही है । ; 

खुली हवा का इलाज कहाँ मिल सकता है-- 
वायूपचार का, चाहे वह किप्ती स्थान पर हो, अर्थ यह है 


कि क्षय-रोगी को दिनरात शुद्ध वायु को सेवन करना 
चाहिए । जहाँ तक संभव हो, रोगी को घर से बाहर 
रहना चाहिए और यदि घर ही में रहना पड़े, तो रोगी के 
कमरे में हवा के आने-जाने के लिये पर्यापत स्थान होना 
चाहिए । इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बात देहात या 
छिसी आरोग्यशाला में सबसे अच्छी तरह हो सकती 
है । परंतु शहर के अधिकांश रोगी बहुत दिनों के लिये 
अपने घर को नहीं छोड़ सक्ते, ओर न क्रिसी देश में 
इतनी आरोग्यशाल्वाएँ ही हैं, जहाँ सब रोगी जाकर 
इलाज करा सके। भारतवर्ष में ऐसी संस्थाओं की इतनी 
कमी है कि कदाचित्‌ उनमें प्रति सहख एक रोगो को भी 
स्थान न मिल सके । 

शुद्ध वाथु के लिये घर छोड़कर बाहर जाना इतना 
आवश्यक नहीं है, जितना लोग समझते हें । साधारण 
घरों में खुली हवा का प्रबंध हो सकता है, और इससे 
उतना ही लाभ हो सकता है, जितना किसी संस्था- 
विशेष में जाने से । हाँ, यह अवश्य है कि बहुत-से शहरों 
की संकीश गलियों के मकानों सें, जहाँ सहन या तो होते 
ही नहीं और होते भो हैं तो बहुत छोटे, खुल्ली हवा का 
उचित प्रबंध करना कठिन है । 

बड़े शहरों में क्षयी-परिवारों को नगर की निकटस्थ 
बस्तियों ( 530७९७ ) में चला जाना चाहिए । 
इसमें अधिक व्यय भी नहीं होता, प्रत्युत शहर की अपेक्षा 
ऐसे स्थानो में मकानों का किराया कम होता है ; दूसरे 
नगर के निकट रहने से रोगियों का कारोबार भी 
नहीं छूटता । 

बहुधा रोगियों को अच्छी जलवायु के प्रदेशों में 
भेजने का आदेश दिया जाता है। परंतु हर एक रोगी 
ऐसे स्थानों में जाने के योग्य नहीं होता । कुछ रोगियों 
को तो ऐसे स्थानों में जाना निषिद्ध होता है । इसके 
विपरीत घर पर रहळर प्रत्येक रोगी का इलाज हो 
सकता है। सब रोगियों का, रोग के हर एक रूप और 
अवस्था में और हर प्रकार की जलवायु में, घर पर इलाज 
हो सकता है । परंतु सफलता के लिये विधिपूर्वक और 
चिकित्सक के निरीक्षण में उसळे आदेशानुसार इलाज 
होना चाहिए । र 

निश्चल वायु के दोष-बंद जगहों को निश्चल 
वायु दूषित होती है । परंतु इसके दूषित होने का कारण 
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क्या है, इसका अभी तक पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। 
वैज्ञानिकों के अन्वेषण से यह विदित होता है कि न 
कार्बन हेओषित ( Carbon-41-०४।१९) की अधि- 
कता और न आक्सिजन ( (5ए४८॥ ) की न्यूनता 
निश्चल वायु के हानिकारक होने का कारण है। दूषित- 
से-दूषित वायु में ओ एक प्रतिशत से अधिक कार्बन देओ- 
वित वाष्प नहीं पाई जाती । दूसरी ओर पहाड़ी प्रदेशों 
की उत्तम वायु में आक्सिजन ( (0389201 ) वाष्प 
इतनी कम होती है जितनी किसी बंद जगह में नहीं 
होती । अभी तक बंद जगह की वायु में कोई विषेले 
पदार्थ भी नहीं पाए गए हैं । आधुनिक खोज से विदित 
होता है कि निश्चल वायु के हानिकारक होने का कारण 
वायु की उष्णता और आ्रात्रेता होती हैं, जो बंद जगहों 
में रहनेवालों के शरीर से उत्पन्न होती हैं । इस संबंध में 
दो प्रयोग उल्लेखनीय हैं । एक यह छि कुछ मनुष्यों को 
लेकर किसी स्थान में बंद कर उस स्थान को 
गरम करने से उनको बड़ी बेचैनी होती है और यह 
बेचैनी नली द्वारा बाहर से शुद्ध वायु की श्‍वास लेने से 
भी दूर नहीं होती । दूसरा प्रयोग यह है कि इन मनुष्यों 
को, हवा के न बदलने पर भी, केवल उख जगह को ठंडा 
रखने से कोई बेचैनी नहीं होती । 
न्यूयाक ( अमेरिका ) रियासत के कमीशन की खोज 
से, जो वायु-संचार के संबंध में परीक्षा करने को नियत 
हुआ था, यह विदित होता है कि कमरे का ताप-परि- 
माण बढ़ने पर उस कमरे में रहनेत्राले मनुष्यों का ताप 
आर उनकी नाड़ी का वेग बढ़ जाता है। कमीशन की 
खोज डा० हिल के इस कथन का भी समर्थन करती है कि 
किसी कमरे की वायु के अधिक गरम होने से रहनेवालों 
के श्वासमार्ग की रोगग्रहणुशीलता बढ़ जाती है । 
च्य-रोग में वायु की निश्चलता से रोगी को भूख कम 
हो जाती है । इस संबंध में उपयु क्न कमीशन ने जिन दो 
प्रकार की प्रयोगावलियों से काम लिया था, वे 
उल्लेखनीय हैं । एक ग्रयोगावली में कुछ रोगियों को 
निश्चल वायु में ओर कुछ को खुली शुद्ध वायु में रखकर 
देखा कि चे कितना खाना खाते हैं। ज्ञात हुआ कि 
निश्चल वायु की अपेक्षा खुली वायु में रखने पर रोगी 
१३ प्रतिशत अधिक खाना खातें हैं । दूसरी प्रयोगावल्ी 
से शीत-ऋतु में काम लिया गया । उसमें भो यही 


अनुभव हुआ कि शीत-ऋतु में भी निश्चल वायु में रहने 
की अपेक्षा खुली हुई शुद्ध वायु में रहने से रोगी को भूख 
अधिक लगती है । निश्चल वायु में रहने से रोगी को 
बेचैनी प्रतीत होती है, आलस्य बढ़ता है और भूख कम हो 
जाती है । खुली हवा के सेवन में सब दोष दूर हो जाते हैं । 
खुली वायु से इलाज को विधि-यदि रोगी का 
मकान बड़ा ओर खुला हुआ हो और उसके रहने के 
लिये हवादार कमरा हो और यदि मकान किसी तंग 
गली और घनी बस्ती के बीच में न हो, तो रोगी के घर 
पर रहने में कोई हानि नहीं । परंतु यदि वह शहर की 
मैली-कुचैली तंग गली के किली बंद मकान में रहता हो, 
तो उसकी शहर के खुले हुए साफ़-सुथरे भाग में हटा 
देना चाहिए । यदि उसके तथा उसके घरवालों के व्यव- 
खाय को अधिक हानि न पहुँचे, तो उसको शहर के 
निकटस्थ किसी बत्ती में हटाना अधिक अच्छा है । 
आजकल शहर में कृय-रोगो के अपने घर पर खुली 
हवा में रहने के लिये, शयनालय, डेरे, खिड़की में 
लगाने के डेरे इत्यादि अनेक प्रकार की वस्तुओं का 
आविष्कार हुआ है । परंतु साधारण रोगियों के लिये 
प्रायः ऐसी मूल्यवान्‌ वस्तुएँ उपलब्ध नहीं होतीं । शहरों 
के बीच में घनी बस्तियों में इन डेरे इत्यादि का लगाना 
कई कारणों से कठिन भी होता है । यदि रोगी का कमरा 
खुला या हवादार हो, तो इन कृत्रिम साधनों की आवश्य- 
कता नहीं । एक बात अवश्य होनी चाहिए । वह यह 
कि रोगी का कमरा बड़ा हो, जिसका विस्तार कम-से-कम 
३००० से ३१०० घनफीट होना चाहिए । परंतु यह 
स्मरण रखना चाहिए झि कमरे का विस्तृत होना व्यर्थ है, 
यदि उसमें हवा आने-जने के लिये पर्याप्त साधन न हो । 
चय-रोगी के कमरे की खिड़की बाहर सड़क की ओर 
या लंबे-चोडे सहन की ओर होनी चाहिए और हर 
समय खुल्ला रहनी चाहिए । तंग गलियों की ओर खिड़की 
खुलने से कोई लाभ नहीं । नोचे की मंजिल को अपेक्षा 
ऊपर की मंज्ञिल के कमरे रोगी के लिये अधिक उपयोगी 
होते हैं । मकान के पास यदि अधिक वृक्षादि हां, जिनसे 


- कमरे में वायु और प्रकाश के पहुँचने में रुकावट हो, तो 


उनको कटवा देना चाहिए । कमरे की खिड़कियाँ ऐसी 
जगह पर होनी चाहिए, जिनसे सूर्य का प्रकाश भली 
भाँति कमरे के अंदर जा सके । 


| ७ 


कमरे की दीवारें सफ़ेदी से पुती हुईं होनी चाहिए । 
उन पर काराज्ञ इत्यादि न चिपका होना चाहिए । रोगी 
के कमरे की दीवारों से पर्दे, चित्र इत्यादि सजावट के 
तथा और अनावश्यक सब सामान हटा देना चाहिए । 
कमरे के फ़श से दरी इत्यादि भी हटी देना चाहिए, 
जिससे कमरा भली भाँति साफ़ किया जा सके । 
ज्वर्रहित रोगियों को, जिनको घर से बाहर टहलने 
इत्यादि की आज्ञा है; जितना कम हो सके मकान के 
अंदर रहना चाहिए । प्रातःकाल कुछ खा-पीकर रोगी को 
शहर से बाहर किसी पाक इत्यादि में जाकर जितना 
अधिक हो सके, समय बिताना चाहिए । 
ऋतु का, रोगी के घर से बाहर रहने में, कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । जाडे या गरमी सभी ऋतु में रोगी का 
चाहर रहना उपयोगी होता है । केवल जब बहुत 
सरदी हो, पानी बरखता हो, गरमी की धूप तेज़ हो अर 
लू चलती हो, तब रोगी को बाहर न निकलना चाहिए । 
रोगी का शयनागार---क्षय-रोगी को 
जहाँ तक हो सके, खुली हुईं हवादार जगह 
में सोना चाहिए । शयनागार के द्वार तथा 
सब खिड्कियां खुली रहना चाहिए । मकान 
की छुत के अपर यदि कोई छप्पर हो, तो 
यह बहुत अच्छा है । जाडे के दिनों में भी 
द्वार तथा खिड़कियाँ खुली रहनो चाहिए । 
यदि सरदी अधिक हो, तो ओढने के कपड़े 
बढ़ा लेने चाहिए । क्षय-रोगी को खदा मुंह 
खोलकर सोना चाहिए। यदि ठंढ लगे, तो 
उससे बचने के लिये ऊनी कंटोप पहनने में 
कोई हानि नहीं । गरमी के दिनों में खुली गा 
हुईं छत पर सोना श्रेष्ठ है। क्षय-रोगी के 
लिये एक आदर्श शयनालय का चित्र यहाँ 
दिया जाता है। 
क्षय-रोगो को थियेटर, सिनेमा, मेला 
तथा अन्य भीड़-भाड़ की जगहों मं न जाना - 
चाहिए । यह देखा गया है कि जिन रोगियों (र| ४ 
की दशा अच्छी होती है, किसी भीड़ के 
स्थान पर जाने से उनमें भी रोग-प्रत्यागमन |) 
हो जाता है। 
ET... तो “ही. का खुली हवा में इलाज-- 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या दै 


ज्वर-अखित रोगियों को उवर के छूटने के समय तक चारपाई 


पर हेटकर आराम करना चाहिए । इसलिये रोगी का 
कमरा ऐसा होना चाहिए, जिसकी खिड़कियाँ बाहर की ओर 
खुलती हों, जिससे उसको न केवल स्वच्छ वायु ही मिले, 
पर त साथ-ही-पाथ खिड़कियों से बाहर के सब दृश्य भी 
दिखाई पड़े । ज्वरवाले रोगियों को खुली हवा में रहने से 
अत्यंत लाभ होता है । उनकी शारीरिक अवस्था सुधरने 
लगती है, उनको यह प्रतीत होने लगता है कि वे अच्छे 
हो रहे हैं और निराशा के स्थान पर आशा का संचार 
होने लगता है । उसकी शक्ति बढ़ने लगती है, खाने में 
रुचि होकर पाचनशक्कि की वृद्धि होती है और कष्टदायक 
खाँसी कम होने लगती है । 

भारतवर्ष में अधिकांश वेच और जनता का विश्वास 
है कि ज्वर-ग्रसित रोगियों को निर्वात स्थान में रखना 
चाहिए । यह एक बडी भल है। क्षय-रोग में शुद्ध वायु 
सस्त का काम करती है । 


| वया 
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खुली हवा का डुरुपयोग--आजकल खुल्लो हवा 
के समर्थकों के अत्यधिक जोश के कारण कभी-कभी उस 
का दुरुपयोग भी होता है । सभी क्षय-रोगी बारहों सास 
खुली हवा में रहने योग्य नहों होते। बहुत-से स्वस्थ 
मनुष्य ऐसे होते हैं, जो शारीरिक संघटन तथा स्वभाव 
से शीत वायु को नहीं सहन कर सकते । सरदी लगने से 
इनको हानि होती है और ज्ञुकाम, पाश्वेशूल्न इत्यादि उप- 
द्रव उत्पन्न हो जाते हैं । कितने ही क्षय-रोगियों को सर्दी 
के कारण नोंद ठोक नहीं आती । इसलिये रोगी की 
` सामर्थ्य पर विचार करते हुए खुली जगह में सोने का 
आदेश करना चाहिए । रक्कहीन, जीण और वृद्ध क्षय: 
रोगी बहुधा ठरढ को नहीं सहन कर सकते । 

क्षय-रोगी का कमरा खुला अवश्य रखना चाहिए, पर तु 
इस बात का ध्यान एखना चाहिए कि हवा के भोके 
सीधे उसके शरीर को स्पश न कर । कमरे से बाहर 
खुली और ठंढी हवा में जाते समय रोगी को गरम कपड़े 
पहनना चाहिए । जब सरदी अधिक हो ओर हवा तेज्ञ 
चलती हो, तो रोगी को खुली सवारियों में बैठकर बाहर 
न घूमना चाहिए । 

खुली वायु के इलाज का फल--खुली वायु के 
इलाज का परिणाम कई बातों पर विशेषकर रोग 
की अवस्था और तीब्रता पर निर्भर होता है । 
उग्र और वर्षमान क्षय में अन्य इलार्जा की भाँति शुद्ध 
चायु से भो किसी विशेष लाभ की आशा नहीं की जा 
शकती । अल्पोग्र क्षय में रोग का वेग प्रायः कम हो 
जाता है । खुली वायु के इलाज का सवोत्तम फल पुरा- 
तन चय की प्रारंभिक अवस्था में स्पष्ट दिखाई देता है । 
अधिकांश रोगियों को इससे निःसंदेह लाभ होता है। 
दस-पंद्रह दिन के अंदर ही रोगी की अवस्था बिलकुल 
बद्ल जाती है और क्रमशः दिनोंदिन सुधरने लगती हे । 
रोगी की भूख बढ़ जाती है, खाना आसानी से पचने 


जीवन-ज्योति 


लगता है, ज्वर कस हो जाता है और रात को पसीना, 
अनिद्रा और खाँसी, सब कम हो जाते हैं । प्रायः यह 
देखा गया है कि जो उत्र अन्य प्रकार के इलाजों से 
महीनों तक नहीं गया, वह खुली हवा में थोड़े दिन 
रहने से ही छूट गया है। बहुत-से रोगो स्वयं यह अनु" 
भव करने लगते हैं कि कमरे की खिड़कियाँ खुली रखने 
से उनको लाभ होता है और नींद अच्छी आती है । 
खिइकियाँ बंद रखने पर खाँसी, रात में पसीना, अनिद्रा 
तथा आलस्य होने लगता हे । 

रोग-संप्रा्त अवस्था में भो खुली वायु से लाभ 
होता है । रोगी का कष्ट दूर होकर आशा का संचार 
होने लगता है । रोग की चरम अवस्था में रोगी का कष्ट 
कम होकर लाभ प्रतीत होने लगता है तथा उसके जीवन 
के शेष दिन कम कष्टदायक हो जाते हैं । 

खुली वायु का निषेध-बहुत-से रोगी ऐसे होते 
हैं, जो जाडा या खुली हवा को नहीं सहन कर सकते । 
जिन रोगियों को क्षय के साथ कास रोग भी होता है, 
उनको खुलली हवा का इलाज अनुकूल नहीं पड़ता । इसी 


प्रकार उन रोगियों को भी ठंढी हवा अनुकूल नहीं होती, 


जिनके जोड़ों में उंढ से शूल होने लगता है ओर जो अत्यंत 
जीण हो जाते हैं ; क्योंकि रक्ळ-संचालन के संद होने के 
कारण ठ'ढी वायु से हाथ-पैर ठ ढे हो आते हैं, होठ और 
नख नीले पड़ जाते हैं और खाँसी तथा श्वास बढ़ जाती 
है । रक्कहीन, वड और जीर्ण रोगी अधिक शीत को 
नहीं सहन कर सकते । 

इन सबके लिये भी खिड़की बंद करने की अपेक्षा 
कमरे को गरम करने और खिड्कियाँ खुली रखने से 
अधिक लाभ होता है। रोगी के कमरे के द्वार शोर 
खिड़कियाँ कभी न बंद करनी चाहिए ; क्‍योंकि उससे 
रोगी का दम घुटने लगता है और कष्ट होता है । 

शंकरलाल गुप्त 


[ शब्द्कार तथा स्वरकार- श्रीयुत गौरीशंकर वमी आचार्य | 
राग पौलू-- त्रिताल ५ 

उमडि-घुमडि घन छाए देखु सखि खावन मो मन भावे । 
रिसञ्िम-रिमभिम बुँदे टपके , 
हहर-हहरकर पुरवा कटके । 
सतवारी पिक सुमधुर कुहके । 

विरह्ागिन दुख पाय मेरो मन प्रियतम छबि को ध्यावे। 
ठुसकि-दुमुकिकर  मोरवा नाचे, _ 
पपिहा पिय-पिय धुनि मन लावे । 
प्रिय रसे कोउ जाय मनाओ , 

विरहागिन दुख पाय मेरो मन प्रियतम छवि को ध्यावे। 


स्थायी 
3 १ २९ डे 
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य 
दूसरा अंतरा भी इसी तरह बजेगा । 
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संकेत-परिचय 

१--जिस स्वर के नीचे बिंदु हो, उसे मंत्रसप्तक का 
समझिए । जैसे--प । 

२--जिस स्वर के ऊपर बिंदु हो, उसे तारससक का 
समस्मिए । जेसे--२, सं । 

३--जिस पर कोई बिंदु न हो, उसे मध्यसञ्षक का 
समिर । जैसे--ग, स । 

४--जिस स्वर के नीचे पड़ी 
समकिए। जैसे ध। 

९ --यह चिह्न जिस स्वर के नीचे हो,उसमें जितने 
स्वर हों, उन्हें एक सात्रा में समझना चाहिए । जैसे 
सप, सप । 

२ २७.” 

६--जिस स्वर के किनारे ऊपर को कोई खर हो, उसे 
कश्‌ ( स्पर ) समकिए । जेले-- न। 

७--जिस स्र के दोनों ओर ( ) ऐसा कोष्ठक हो, वहा 
उस स्वर के साथ आगे का स्वर तथा पंछुला स्वर 
लगाकर बजाइए । जैसे-(प) प घम प। 

द--२ यह चिह्न सम का तथा ० यह खाली का 
आर जिन पर अंक हैं, चे ताली के चिह्न हैं । 

१९ > २६ 
२, नवीन सभ्यता 
र 
लोल लडे लहराती ललाट पै दुरि भयो सब्र चंदन टीको ; 
वच्छ सरोज-से आनन को लखि, लाजत हं सुखहू युवती को । 
राजत है कर भें कळू अदभुत, टोकरी को भ्रम होत श्रमी को 
लाज-समाज भयो बिन काज, लला पहिलो जनै नेकर नीको 
र्‌ 
चीकनी चारु सुगंध सनी, पटियान भैं माँग बनी सुख देनी ; 


कनी फ़ेसन सों अम होत, युवा यह है फिधों पंकजनेनी । 
बिस्कुट केक शराब सुगंधित, चाखते होत महामाति 


॥ 
१ 
| 


~ Lae आजे La 


हाल निहाल करे सबको कळू, चाल निरालेए जेंटिलभेनी । 
३्‌ 

सूरता तो सरमानी तभी जब, सुंदर सास में माँग बनाई ; 

दासता की जयमाल गले बिच, सोहती नीकी नई नेकटाई। 

लाज समाज की नेक रही नहीं, नेकर ने सब थोय बहाई ; 


~ 


का कहिए बिधि को जिनने हमें, मूळ दई नहीं पूछ लगा 
महादेवप्र्षाद अग्निहोत्री 
x २८ > 


संगीत ओर विनोद्‌ 


SR भार 


जकार हो, उसे कोसल 


अक्तर-विचार से “ससार 


“तीन? की व्यापक शक्ति 

ध्व्यागभमि” के तृतीय वर्ष के चतुर्थ अक सें “अंक 
दो ?-शीर्षक लेख में महोदय श्रीरामचंद्र गाड्जी ने “दो” 
का महत्व दिखलाने का जो प्रयत्न किया है और प्रमा- 
णार्थ जो उदाहरण उद्धत किए हैं, उ नको पढ़कर मुझे 
अत्यंत दुःख हुआ है । सें यह स्पष्ट कह सकता हू कि 
उक्क महोदय “तीन?” के पक्ष में घोर अन्याय करके जनता 
में अम उत्पन्न कर रहे हें । इसलिये में यह अपना परम 
कर्तव्य समझता हू कि जनता के सामने निष्पक्षपात बुद्धि 
से प्रमाशों-सहित यह सिद्ध करके दिखा दू. कि “तीन” 
किस प्रकार समस्त संसार में व्यापक है, “तीन” का 
जिसको सोभाग्य से योग्य सिला किंवा “दीन” का 
जिसने आश्रय लिया है, उसकी संसार में कितनी प्रतिष्ठा 
है। परंतु इसके पूव गोड़जी के प्रमाणा का खडन 
करना अनुचित न होगा । इसलिये में गोड़ओ से प्राथना 
करता हू कि आप सुझे इस धृष्टता के लिये चमा- 
प्रदान करेगे । 

महोदय ने अपने लेख का प्रारंभ “सच देखा जाय 
तो 'दो' से हो संसार है” इस वाक्य से करके मानों 
अपशकुन दिखाया है । कारण, स्थूल दृष्टि से देखने से 
ही सिद्ध होता है कि संसार “तीन” से बना है । स्पष्टी- 
करण के लिये “संसार” के भाग करना आवश्यक है । 
के भाग “स, सा, र? इस 
प्रकार होते हें। अब बतलाइए, कितने भाग हुए ? 
अर्थात्‌ “तीन'”, ऐसा आपको मानना पडेगा । इन्हीं 
“वीन”? भागों से “संसार” बना है, यह निर्विवाद सिद्ध 
हुआ । अब सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर । सूक्ष्म दृष्टि का 
आर्थ ज्ञान भी हो सकता है । यह ज्ञान वेरं से मिलता 
है, इसीलिये वेदों का भी अर्थ ज्ञान बवलाया जाता है। 
इन वेदों में सर्वसंसार ॐ से उत्पन्न हुआ, २० में स्थित. 
है और ॐ में ही लय होगा--ऐसा वर्णन मिलता है । | 
अब में यह सिद्ध करके दिखाने जा रहा इ कि यह 
“तीन? से बना है । यह सिद्ध हो जाने के पश्चात्‌ रेखा- 
गणित की पद्धति से यह भो स्वयंसिद्ध हो जायगा कि 
समस्त ब्रह्मांड "तीन? से बना है, न कि “दे 
से, जैसा कि उक्त महोदय ने लिखा है । ॐ में 
“अ उम्‌”? इनका समावेश है। और ये “तोन”” 


ही हैं। 


os 


रूप 

कवियों की कविता ने विश्व की तमास मधुरिमा 
तुम्हारे वर्णन में खपा डाली । में अब तुम्हें क्या कहू ? 

हलाहल ? पर तुम थमत के समान मीठे हो । तुम्हें 
पाने के लिये संसार आत्सोसग कर देने के अरमान 
मसोसे बेटा है । 

अस्हत ? पर तुम ज्ञहर की तरह तेज्ञ, ज़हर की ही 
तरह अचूक ओर घातक हो । तुमसे बचे रहने के लिये 
संसार हाथ जोडे प्रार्थना करता रहता है । 

लेकिन फिर भी तुम्हारी- ज्ञहर की १ असत की !- 
एक बुँद लाली चख सकने के लिये कौन क्या न कर 
डालेगा ? तुमने अपनी मस्ती के ज़हर में किस जादू से 
बसे हुए अगत की मिश्री घोल रक्खी है ? 

वञ्न-संहननी विश्व-विजेताओं की सुभटता तुम्हारी 
प्रखरता को न सँभाल सकी, वज्न-सनस्वी तापसियो की 
तपस्या तुम्हारी मोहकता में पिघलकर बह गई। पर 
स्वम-वशा पोडशी के रसभरे, आकुल अधर-पर्लवों 
पर तुस सदा खेलते रहते हो ! उसकी छता-सरीखी 
मंजुल देह पर, और लता-सरीखी मंजुल भावनाओं से 
बुने हुए उसके मन पर अपनी भीषणता आर जलन 
को लेकर जा उतरने में क्या तुम्हें ठुक दया नहीं आती ? 
चह विमुग्धा, अपरिचिता, तुम्हे नहीं जानती-- 
नहीं चाहती ? क्या इसी अपराध से सारे संसार की 
दृष्टि की जलन उस पर टूट पड़ने देना चाहते हो १ हे 
रूप, तुग्दारी यह कृशंसता केसी ? 

रूप, तुम क्या हो ? तत्वज्ञता की पकड़ सें तुम नहीं 
आ पाते । उससे आँखमिचोनी खेलकर तुम उसे थका 
ही क २ कु हो, और अपने रस की जहाँ-तहाँ पडी हुईं दो- 


९०/ 


एक बू दों में ही अपनी हदिस का स्वाद ले लेने देते हो । 
विज्ञान के विश्लेषण में तुम बाल की खाल की न-आाने 
किस परत में विलीन हो जाते हो । विज्ञान के घेरे की 
सूक्ष्मता के अनंत सूक्ष्म प्रदेश में जा रमते हो । विज्ञान 
को तुम खिमा डालते हो । तुम कया हो ?--भीतर आत्मा 
की अनंत सुंदरता की विभूति का प्रतिबिम्न्र हो, या 
बाहर परमात्मा-विकास की विभूति की एक झलक हो ? 
वस्तु में हो, या आत्मा में हो ? दृश्य में हो, या द्रष्टा 
सें हो £--या दृष्टि में हो ? कहाँ हो £--तुस क्या हो ? 

ओह, तुम्हारा आकर्षण बड़ा दारुण हे---अनिवार्य 
है । दिखता तो ऐसा है, मानो तुम स्वयं खिच जाना 
चाहते हो ! खिचने की चाह रखते हो, अभी शायद 
खिंच पाते हो ।......तुम क्या चाहते हो ?--उत्सग, 
या उत्सग हो जाना ? शायद दोनों । 

«और तुम लुक-छिपकर क्यों प्रकट होते हो, 
झौर प्रकर होते-होतें छिपने का स्वाँग क्यों भरते हो ? 
बताओ न, तुम क्या चाहते हो ? प्रकारा में तपे रहना 
या अंधकार सें गड जाना ?...या सिलमिल्लाती शेती 
में से चमकते रहना ? तुम्हारा भेद क्या हे १...तम 
क्या दूं ढ़-से रहे हो १--अपने अधिष्ठान का आधार या 
अपनी लिप्सां का आखेट ? सुकोमल याद्धिगन के 
लिये नर्म-नर्म मेममयिता या ससककर चूर्ण कर 
डालने के लिये वज्रमयी लोडमूर्ति !...या तुस केवल 
सुह छिपा लेने के लिये एक ओट की खोज में हो ?... 
तुम्हारे शरीर में से यह जो साइ की सहक फट रही है-_ 
सो क्या है? 

आर यह लुम काँग क्यों रहे हो? तुम्हारा हास्य, 
देखो हदा की लहरों के साथ डिल्लोर ले रहा हे । तुम्हारे 
लावण्य में रह-रहकर कंपन हो आता है । शारीर तुम्हारा 


fb 


र्से 


IY णषपशीयण 


आषाढ़, ३०६ तु० सं० ] 


कंटकित हो रहा है-रोमांच केसे खड़े हें! यह क्यों ? 
अपने चशवरती के आलिंगन की आशा के उद्वंग में, या 
उसे पीस डालने की उद्दाम तृखि की कामना के आवेश 
में ?...क्या तमने ठानी है उस दीघ तापस के कठोर 
शुष्क तपस्या के सूखे पवाह में अपने रस के मद्य का 
सोत बहाकर धन्य होंगे, या उस गाँव की गवई 
मोली किशोरिका को अपने प्रणय में फॉसकर नष्ट कर 
झपनो कसक सिटाओरगे ? मधुर लावण्य की मूर्ति, 
निष्ठुरता का यह खिलवाड़ केसा ? 

पर दीनों पर अनुमह रखना, अपेक्षा रखना, बाबा ! 


तम्हारा वर्णन सुमता हू, नशे में मस्त हो उठता हू ।. 


तुम्हे देख पाऊंगा--क््या कुङ न कर गुज्ञरू गा १... ना भाइ, 
में दीन इ । मक पर उपेदा ही रखना । ...जो न मानेगा 
मनाउँगा; सचलेगा, पर मनाऊंगा । बहुत हुआ तो अब-तब 
झीनी चादर के आवरण से, रस नहो, तेरा ज़रा-- 
बिलकूल ज़रा--रूप दिखाकर, फुतलाकर मनाऊया । 
फिर भी मचल बाकी रही ही, तो १--तो क्या करूणा / 
भाई रूप ! में नहीं जानता । में तो खो जाऊंगा, 
खो दूगा। 


जैनेन्द्रकुमार 
१८ २८ २८ 
२. माँभी के प्रति-- 
माँझी अब क्या देरी हे; 
खोल-खोल जीवन - नैया 


यह छोटी-सी जो मेरी हे 
दिन-भर दुनिया को बेकल कर; 
देखो गर्वभरा यह दिनकर । 
अब लज्ञा से सुख अवनत कर; 
इब रहा है अस्ताचल पर। 
मिटता जाता है प्रकाश सब 


_ घिरती घनी अँधेरी है। 
मासी अब क्या० । 
अंधकार बढ्ता आता है; 


मुझसे नहीं रहा जाता है। 
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मेरा धेय चहा जाता ह; 
~ चे 
तू बेठा मलार गाता ह। 


कहाँ रहँगा अब जब सबने 
सुझसे आँखे फेरी हैं। 
माझी अब व्त्या० । 

यो माँझी यह खेल झुला दे; 
नज़र ज़रा इस ओर फिरा दे। 
यह नैया उस पार लगा दे; 
मुझ पर इतनी दया दिखादे। 


कैसा निद्धर हुआ हे तू यह 
केसी लीला तेरी है। 
माँझी अब क्यार । 
ज्वालाप्रसाद्‌ मिश्र 
> x २८ 
३. चेद्र-कलंक 
प्रकृति के भंडार में कुछ ऐसे पदार्थ -विषय हैं कि 
जिनके चित्रण में, अनेक सिद्धहस्त कवियों ने अपनी 
रचना-चातुरी प्रदर्शित की है, परंतु वे आज भी नवीन 
ही बने हुए हैं ओर भविष्य के कवियों को भी उन पर 
रचना करने का उतना हो मैदान है, जितना कि किसी 
पूवेवती कवि को था । 
ऐसे विषयों में 'चंत्र-कलंक' का नाम भी उल्लेखनीय 
है। इस पर अनेक लब्ध-प्रतिष्ठ कवियों ने अपनी-अपनी 
सूम-बूझ के अनुसार रचनाएँ की हैं। उनमें से माधुरी 
के पाठकों को कुछ का आस्वादन कराना ही इस छोटे-से 
लेख का अभिप्राय है । 
नवरल-शिरोमणिि, सदह्दाकवि श्रीतुलसीदासजी ने 
अपने अमर मंथ "रामचरितमानस? ( लंकाकांड ) में 
भगवान्‌ रासचंद्रजी के द्वारा “चंद्र-कलंक' के विषय में 
प्रश्‍न किया है-- 
कह प्रभु शाशी महँ मेचकताई । कह; कहा निज-निज मति भाई ॥ 
इसके उत्तर में सुग्रीव आदि ने अपना-अपना अनुमान 
प्रकट किया है । भगवान्‌ राम ने इस विष की श्यामता 
आर सङ्गशिरोमणि श्रीहनुमानजी ने चंद्र-हदय में बसी 
हुईं राममूर्ति का प्रतिबिस्त्र कहा है । 


उडद चे : 


देखिए वरणनशैल्ली कितनी हृदयहारिणी है-- 

कह सुग्रीव सुनहु. रघुराई। | 

शशि मह प्रकट भूमि की छाई ॥ ‹ ॥ 

मारेउ राहु शशिहि कह कोई। 

उर मह परी श्यामता सोई ॥२॥ 

कोउ कह जब बिधि रतिमुख कीन्हा । 

सार भाग शशि कर हरि लीन्हा ॥ ३ ॥ 

छिद्र सो प्रकट इंदु-उर माहीं । 

तेहि मग देखिय नभन-परिछाहीं ॥ ४ ॥ 

कह प्रभु गरल बंधु शशि केरा । 

अति प्रियतम उर दीन्ह बसेरा ॥ ५॥ 

विषं संयुत कर निकर पसारी। 

जारत बिरहवंत नर-नारी ॥ ६॥ 

कह हजुमन्त सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास । 
तव मूरति तेहि उर बसत, सोई श्यामता भास ॥ ७॥ 
चौपाई संख्या ३ एवं ४ में कथित भाव को, सुकवि 

अंजन ने ज़रा परिवतन के साथ पल्लवित किया है। चे 
कहते हैं कि “इस चंद्र-चिलह्ल के विषय में कवियों के 
विभिन्न मंत हैं, परतु मेरी सम्मति में तो ब्रह्माजी ने 
चंद्रमा का सध्यभाग काटकर, उससे श्रीराधा का सुख 
बना दिया है, जिससे चंद्रमा में छिद्र हो गया है । ओर 


उस छिद्र में से आकाश की नीलिमा दृष्टिगोचर 


~ 


होती है-- 


कोऊ > > 


गेऊ कहें है कलंक, कोऊ कहे सिंधु-पक, 
कोऊ कहे छाया हे, तमोगुन के भास की । 

कोऊ कहे मृग-मद, कोऊ कहे  राहुरद, 
कोऊ कहे नीलगिरि आभा आसपास की ॥ 

“भंजन? जू मेरे जान, चंद्रमा को छीलि बिधि, 
राधे को बनायो सुख, शोभा फे बिलास की । 

ता दिन ते छाती छेद भयो है छपाकर के, 
वार पार दीखत है नीलिमा अकास की ॥ १ ॥ 
नवरल-परिगणित, महाकवि मतिरामजी कहते हैं “श्री- 
राधाजो के सुंदर सुख की चारुता का निरीक्षण करने को 
चंद्रमा गया, तो वहाँ इसे चोर समक श्रीविष्णु ने मुख में 
कलंकरूप कालिख लगाकर, देवालय के चारों ओर 
घूमने की सज़ा दी ।” सतिरामजी ने यहाँ किसी विशेष 
उत्प्रेक्षा की आवश्यकता न समू, कलंक को कलंक ही 


[ बर्ष ८, खंड २, संख्या ६ 


रहने दिया है और उसका उत्पत्ति-इतिहास वर्णन करने 


में ही अपना काव्य-कौशल प्रदर्शित किया है-- 
सुंदर बदन राधे, शोभा को सदन तेरो, 
वदन बनायो चारि बदन बनाय के। 
ताकी रुचि लैन को उदित भयो रेनेपति, 
मूढ्मति राख्यो निजकर 
“सतिराम” कहे निसिचर चोर जानि याही, 
दीनी है सजाय, कमलासन रिभाय कै । 
रातदिन फेरे अमरालय के आसपास, 
सुख में कलंक मिस कारिख लगाय के ॥ १ ॥ 
'यह तो हुईं पुराने कवियों की बात, अब ज़रा हिंदी के 
लब्ध-यशानव सुकवि ठाकुर श्रीगोपालशरणसिंहजी की 
सूक भी सुनिए । आप कहते हें-- 
हे मयंक अंक में कलंक कहता है कोई, 
कोई बतलाता उसे भेदिनी की छाया है। 
कोई कहता है, वह पंक है पयोनिधि का, 
उसे मृगशावक किसी ने ठहराया 
मेरी जान, मन में विरंची ने विचारा जब, 
केसा कमनीय सैंने विधु को बनाया है। 
लग जाय डीठ न कहीं पे यह भय मान, 
रुचिर डिठोना चंद्रभाल में लगाया हे ॥ १॥ 
एक कवि कहते हैं कि “यह कलंक नहीं है, किंतु विप- 
रीत-रतिखिन्ना नायिका रजनी, अपने नायक चंद्रमा के 
उरस्थल पर लेट रही है ।?” 
इसी प्रकार अन्य अनेक कवियों ने भी इस 
विषय पर रचनाएँ की हैं । आशा है, तुलनात्मक इष्टि से 
इनका अध्ययन ; पाठकों के लिये मनोरंजक होगा । 
उपर्युक्क रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है ? इस प्रश्‍न का 
निर्णय मैं अपने प्रेमी पाठकों पर ही छोड़ता हू” । 
कन्हैयालाल सिश्र “प्रभाकर” 
२८ २८ x 
४. “तेरा प्रेम’? 
८२९) 
तेरे मिलने की प्रिय जब से सुनी है बात , 
भूला जा रहा हूँ सुधि-बुधि निज तन की । 
देखता जहाँ हूँ वहाँ तू ही प्रतिबिम्बित है , 
चित्रित विचित्रता है तेरी चितवन को । 


बगराय के ॥ 


\ 


ह्‌ ॥ 
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चारों ओर चकित मयूर-सा निहारता ह , 
चाह अभिराम' हो रहो है प्रेम-घन को । 
हूँ देख कवसे खडा ह आह , 
शुभ-आगमन की। 


व्यथित बडा 
राह देखता हु तेरे 
(2 
देखा नहीं तो भी सूर्तिमान लोचनो में तू है , 
खोजता तुभे हूँ, परवाह नहीं तन को। 
अब 'अभिराम' वह छुवि तो दिखा दे आके , 
सुनके पुकार एक बार निज जन को। 
भेंट को तुम्हारे सब कुखुम गए हैं सूख , 
चकित-चकोर-चिक्त, चाह दरशन की। 
लेके उपहार देखो आया हूं तुम्हारे द्वार , 
खोल दो किवार, आश पूरी करो मन की । 
(>) 
सुस्सृति के पट पे बनाया कल्पना ने चित्र , 
ऐसा हो विचित्र चित्र कैसे हा बनाउँ में । 
मिलन हुआ था स्वप्न ही मे “अभिराम” तेरा , 
जागूति दशा में तुझे कैसे कहाँ पाऊ मै । 
जाने किस लोक मै छिपा हे छुविधाम मेरा , 
भटक रहा हुँ, किस ओर कहाँ जाऊ में । 
व्यथित बडा इ ,प्राण प्रण से अडा हुँ नाथ , 
मुझको बता दे कैसे तेरे पास आऊ मैं। 
अभिराम शर्मा 
x > xX 
५. शाप 
चे तड़ार-तट पर हरी-भरी दूब पर खड़े हुए खरोवर- 
शोभा देख रहे थे, और में निहार रहा. था उनके रुख- 
मंडल की ओर । दूब पर मोतो बिखरे हुए थे । दूर पर 
पहाड़ियों में से अरुणोदय हो रहा था । तालाब में उस 
ओर कमल अपने प्रिय को देख-देख प्रसन्न हो रहा था, 
खिल रहा था, अपने प्रेसी का स्वागत कर रहा था, 
उसे बार-बार प्रणाम कर रहा था, प्रसन्नता के मारे 
मस्त हो रहा था, कूम रहा था, कुक रहा था $ और न- 


मालूम कर रहा था क्या-क्या । उनकी दृष्टि वहीं जम 
गई । और मेरी ? निकट ही मोलिश्री का वृक्ष था। 
पुष्प नीचे बिखरे हुए पड़े थे । उनकी सुगंध खे आस- 
पास की भूमि सुगंधित हो रही थी । में फूल बिनने लगा । 
चे उसी ओर देखते रहे । मैंने बहुत-से फूल एकत्र कर 
लिए । क्यों ? आज मैंने एक हार बनाकर उन्हें पहनाने 
की बात सोची थी । सेरे पास पर्याध फूल हो गए । 
रूमाल में रख लिए । वे इस समय भी टकटकी लगाए उस 
ओर देख रहे हैं। वे क्या देख रहे हें । मेंने भी उधर 
देखा । एक काली वस्तु कमल को बेतरह तंग कर रही 
थी । बार-बार उसके मुख पर आकर बैठती और अब वह 
सिटपिटाने लगता, तो भाग जाती । सूरज से न रहा गया। 
वह कमल की रक्षा के लिये आगे बढ़ा । पहाड़ियों की 
चोटियों पर आ पहुँचा । वह वस्तु फिर उसके पास न 
शई । चे शायद इसी को देख रहे हों। मेरा ध्यान 
उधर से हट गया । दूसरी ओर देखने लगा । वे भी 
दूसरी ओर देखने लगे होंगे ! भने एक बार उनकी ओर 
खा। वे अब भी उसी ओर देख रहे थे।सं उनकी 
आर देखने लगा । ओर वे-वे कमल की ओर देख 
रहे थे । और कमल--कमल देख रहा था सूर्य 
की ओर । में उनसे बातचीत करना चाहता था। 
ओर वह उस ओर मौन हो देख रहे थे । मैंने उनका 
ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिये कहा---“'मद- 
मंद मारुत के कारण जल में छोटो-छोटी लहर उठती, 
बढ़ती ओर उसो में विलीन हो जाती हैं ।'” उन्होंने उसी 
ओर देखते हुए कहा--“और मनुष्य... । इसके आगे चे 
कुछ न बोले । 
हार के लिये एक बड़े फूल की आवश्यकता थी। घे उल्ले 
बहुत चाहते हें । उसे ही क्यों न इसमें गँथा जाय । 
सेने सोचा, वह उनको बहुत प्रिय हे । उनके वक्षःस्थल 
पर अति सु दर मालूम पड़ेगा, ओर वे उसका तोड लाना 
भी सह स्वीकार कर लगे । सेने कहा--में उसे तोड 
लाऊ? बोले --'नहों। सुके बड़ा आश्चय हुआ । झैँ झल्ला- 
कर बोला--“तब उस ओर क्या देख रहे हो ?' बोले -- 
प्रतिबिब । मने पूछा--'किसका १? बोले--“तम्हारा! । 
“मेरा १--मेंने कहा । उन्होंने उत्तर नहीं दिया । उस 
ओर फिर देखने लगे । पर मुझे सुनाई पड़ा--“हाँ । 


सने कहा, फिर मुझे हो कयां नहीं देखते ? वे सस्किराते . 
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६. क्या ? 

उनकी डोंगी सदा लहरों पर ही तैरा करती थी । 
न कोई मल्लाह थे, न कोई पथप्रदर्शक । केवल कुछ 
मर्दा संकेत थे, जिनकी अवहेलना करने का उनका स्वभाव 
ही पड़ गया था । 

लहरों के थपेड़े खाती हुई एक दिन वह डोंगी तुफ़ान 
में जा फँसी । बड़े ज़ोर का तूफ़ान था । लहरे ऊपर 
उछुल जाती थीं। काला महासागर स्ट॒त्युमय हो 
रहा था। 

चारों ओर कुहरा था । उनके हृदय में भी । वे कुछ 
नहीं जानते थे । केवल एक खलबली-सी मची हुई थी । 

विना सोचे-रूममे वे सब एक स्थान पर एकत्र हो 
गए और प्रार्थना करने लगे--' हे इश्वर, ऐसी आपत्ति 
के समय हमें एक मल्लाह की आवश्यकता है ।” 

अचानक एक कोने का कुहरा खुला-सा । और कुछ 
जीर्ण संकेत-चिह्न चमक उठे । एक क्षण में फिर अंघ- 
कार हो गया । 

आर वे सब अपने हृदय की सारी शक्ति के साथ 
प्रार्थना करते रहे --“हे ईश्वर, ऐसी आपत्ति के समय 
हमें एक मज्ञाह की आवश्यकता हे ।” 

दूसरे कोने का कुहरा खुला । एक मर्ति--निश्चल, 
निश्चेष्ट और नैसर्गिक--खडी थी। उनमें से कुछ ने उसे 
देखा । वे चिल्ला उठे-- यह शैतान की लीला है ।” झर 
उस् मूर्ति को हाथ पेर बाँचकर एक ओर पटक दिया । 

फिर भी वे सब मूखे नौका के एक कोने में खडे हुए 
चीख-चीख़कर प्रार्थना कर रहें थे-- हे ईश्वर, ऐसी 
आपत्ति के समय हमें एक सल्लाह की आवश्यकता हे ।” 

शांतिप्रसाद वमा 
२८ २८ २८ 
१०. पावस ओर घनश्याम 
पावस जुन्हाई इत ब्रजचंद मुख उत, 
इत तडिताभ उत दसन-उदोति है: 
मघवा कमान इत बनमाल सोह उत, 
इत उडगन उत माल मनि-मोति हे । 
मंडूक मयूर पिक चक सोर घोर इत, 


उत मनमोहन सुर्राल छुनि होति है; 


सुमन-सचय 


इत घनश्याम छुँघुरारी हैं अलक उत, 
इत हैं खद्योत उत छुत्रहीर जोति है । 


सुरुँद्रनाथ शक्ल “सरदर” 
१८ x २८ 
११. चंद्र का लोह-स्तम्भ 
गुप्तवंशी राजाओं में चंद्र-नामक राजा भी अत्यंत 
बलशाली तथा पराक्रमी थे । इश्वर के प्रति इनकी 
धारणा बड़ी ही भक्किपूणं थी। ये विष्णु भगवान्‌ के 
सञ्चे उपासक थे । पर साथ-ही-साथ युद्ध-कला में अत्यंत 
प्रवीण और शब्रुसंहार करने में परम दक्ष थे । इनके 
मरणोपरांत एक लौह-स्तम्भ मेहरौली में स्थापित किया 
गया, जिस पर इनके पराक्रम तथा जीवनकाल का संक्षिप्त 
विवरण दिया गया है । उस स्तम्भ के लेख यों हैं-- 
(५) 
यस्योद्वर्तयतः प्रतीपमुरसा शत्रृन्‌ समेत्यागतान्‌ 
वक्षष्वाहववर्तिनो$मिलिखिता खङ्गेन कीर्तभुजे । 
तीच्बी सप्तमुखानि येन समरे सिन्थोजिता वाहिका 
यस्याथाप्यधिवास्यते जलनिधिवींयौनिलैदक्षिणे: ॥ 
अर्थ--जो वंग-देश में समर करते हुए दलबद्ध शत्रुओं 
को अपनी छाती के बल से परास्त करते थे, सिंघु नदी के 
सातौं मुहानों को पार करके रणक्षेत्र में जिन्होंने वाह्लिकों 
को पराजित किया था और जिनके पराक्रमरूपी दक्षिण 
वायु से रलाकर आज भी सुरभित हो रहा है, उनकी भुजा 
पर खड्ग के द्वारा कीतिं लिखी गई थी । 
GR) 
खिन्नस्येव विसृज्य गां नरपतेः गामाश्रितस्येतरां 
मूच्यौ कर्मजितावनिं गतवतः कीत्यी स्थितस्य चितौ । 
शान्तस्येव महावने हुतभुजो यस्य प्रतापो महान्‌ 
नाद्यापयुत्सृजति प्रणाशितरिपोर्य्लस्य शेषः च्षितिम्‌ ॥ 
अर्थ- जो नरनाथ मानो खिन्न हो इस लोक को 
त्याग परलोक सिधार गए, ओ सशरीर ही स्वक्मविजित 
लोक को प्रस्थान कर गए, और जो अपने यश के कारण 
मानो आज भी इस संसार में जीवित-सद्श हैं, वन में 
बुझी हुई अग्नि के महान्‌ ताप के सदश उन नरपाल की 
विशद पराक्रम-प्रतिभा आज भी उनको शत्रुसंहार- 
कारिणी शक्ति के अवशिष्ट अंश की नाई इस भू-लोक से 
अतर्हित नहीं होती है । 
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१, राष्ट्रीयता की तीन तरंगे 

पिछुले २४ वर्षो में भारत के राजनीति-रंगमंच पर 
तीन प्रधान अभिनय खेले गए हैं । इनमें से पहला अभि- 
नय वंगभंग के संबंध का था, दूसरा असहयोग का और 
तीसरा वर्तमान अभिनय सविनय-क्रानून-भंग का है। 
वंगभंग के आंदोलन ने देश के सामने स्वराज्य की खम- 
स्या स्पष्ट शब्दों में रक्खी । उसने स्वदेशी की आवश्य- 
कता का अनुभव किया और बायकाट की शक्ति को 
परखा । राष्ट्रीय शिक्षा की उपयोगिता पर भी उसने दृष्टि: 
पात किया । स्वदेशी आर राष्ट्रीय शिक्षा को राष्ट्रीय 
जीवन का अंग बनाने का उसने उद्योग किया; पर इसमें 
उसे आंशिक सफलता ही सिली । वंदेमातरम्‌ का विजय- 
घोष वंगभंग-आंदोलन का विजय-स्सारक है। यद्यपि 
वंगभंग-आंदोलन ने देशव्यापी रूप धारण किया था, 
तथापि उसका उद्गम प्रांतीय था । उसमें मुसलमान बहुत 
कम सम्मिलित थे । वे लोग एक प्रकार से आंदोलन के 
विरोधी थे । फिर भी असफल होते-होते भी इस आँदो- 


७ प्र 


लन ने लाडे मार्को के निश्चित तथ्य ( Settled fact ) 
को अनिश्चित कर दिया । वंगभंग रह हो गया। दूसरा 
आंदोलन असहयोग का हुआ । यह समग्र देशव्यापी था। 
इसके साथ ख्रिलाफ़त का आंदोलन भी जुड़ा हुआ था, 
इस कारण मुसलमान भी असहयोग के साथ पूर्णरूप से 
सम्मिलित थे । ख़िलाफ़त प्रश्‍न के साथ होने से यह 
आंदोलन सर्वथा राष्ट्रीय नहीं'रह गया । फिर भी यह 
इंतना प्रबल था कि इसने देश में उथल-पुथल मचा दी। 
“महात्मा गांधो की जय इस आंदोलन का विअयघोष 
था । इस आंदोलन में प्रांतीयता नहीं थी । इसने त्याग, 
निर्भयता, आत्मनिर्भरता का पाठ राष्ट्र को पढ़ाया | खहर 
आर चरखे को प्रधानता देते हुए इसने स्वदेशी की जड़ 
मज़बूत की । राष्ट्रीय शिक्षा पर इसने भी बहुत ज़ोर दिया 
आर यद्यपि वंगभंग-आंदोलन की अपेक्षा इसमें इसको 
सफलता भी अधिक मिली, फिर भी राष्ट्रीय शिक्षा की 
समस्या यह भी हल न कर सका । इस आँदोक्षनकी 
समाति करुणाअनक है। इस आंदोलन के संचालक 
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महात्मा गांधी ने स्वयं इसे रोक दिया; क्योंकि इसमें 
अहिंसा को छोड़कर हिंसा अपनाने के लक्षण दिखलाई देने 
लगे थे । ख़िलाफ़त की समस्या भी यह हल न कर सका । 
लोग हतोत्साह हो गए । फिर भी इसने स्वराज्य के 
ग्रादशे को औपनिवेशिक स्वराज्य के रूप में बहुत स्पष्ट कर 
दिया। विदेशों का ध्यान भारतीय स्वराज्य-समस्या की ओर 
इसने बहुत अधिक आकर्षित किया । सामाजिक बुराइयों 
ओर आर्थिक कठिनाइयों के दूर करने में भी इख आंदो- 
ल्न ने अ्रच्छो सफलता पाइ । वर्तमान सविनय-क्रानून- 
भंग-आंदोलन स पर्ण रूप से राष्ट्रीय है । कुछ लोग इसे 
शांत और अहिंसामय होने के कारण वेध मानते हैं, पर 
सरकार इसको बिलकुल अवेध आर खुली अराजकता 
समझती है । इस आंदोलन का स्वराज्य, औपनिवेशिक 
स्वराज्य के आगे सपूर्ण स्वराज्य है । इसका जयघोष 


'इनक्रिलाब जिदाबाद है । यह आंदोलने . घनी, गरीब, 


शिक्षित, अशिक्षित, हिंदू-सुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, 
पारसी सभी में किसी न किसी रूप में व्याप्त हो गया 
है। इस आंदोलन ने बायकाट के अमोघ अख्तर का प्रयोग 
जिस सफलता के साथ किया है. इसके पूर्व वैसा प्रयोग 
और कभी न हुआ था । जेल, लाठी और गोलो के डर 
को इसने बहुत कुछ दूर किया है । परंतु इस आंदोलन 
को सबसे बड़ा विशेषता है भारतीय नारी-समाज का 
इसमें पूर्ण बल के साथ सम्मिलित होना । भारत के 
नारी-जगत्‌ में इसने क्रांति उत्पन्न कर दी है। सुकुमार 
रमणियो के कुसुम-कोमल शरीर कौ इसने भह आर 
खुरखुरे खहर से ढक दिया है । परदे के भीतर रहनेवाली 
अबलाओं को परदे के बाहर लाकर इसने उन्हें वीरांगनाश्रों 
का रूप दियाहै। यदि इस आंदोलन का और कोई फल 
न भी निकले, तो भी नारी-अगत्‌ की इस क्रांति को डो 
हम इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफल्ता समूगे । विना 
रक्कपात के शांत और आहिंसामय उपायों से खुल्लमखुल्ला 
सविनय क़ानून-भंग करके और उसके परिणामस्वरूप प्रस- 
न्ता के साथ दंड भोगने को उद्यत होकर स्वाधीनता प्राप्त 
करना संसार के इतिहास में एक नवीन आदश है । यदि 
भावी संसार में यह सविनय-क़नून-भंग-आंदोलन 1हिसा- 
मथ युद्ध का स्थानापन्न हो आय तो कहना होगा कि भारत 
ने सभ्यता के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा । संसार 
इसीलिये द्‌ आंदोलन को कयात से देख रहा है । 


२. भूकंपन्प्रकेप 


पृथ्वी के ग्रंतस्तल में उग्र गड़बड़ी होने से भूकप 


होता है । इस समय के वैज्ञानिकों ने भूकंप के कारणां 
का विस्तार के साथ वर्णन किया है । झूगोल को साधारण 
पुस्तकां में यह वर्णन मोजूद है । पुराने विचारों के लोग 
भूकंप को भावी अनिष्ट की सूचना समते हैं । धार्मिक 
ग्रंथों में भुकप के कुछ आर ही कारण बतलाए गए हैं । 
बात कुछ भी हो, परंतु समय-समय पर भूकंप के कारण 
संसार का बहुत बड़ा अनिष्ट हुआ है। हाल में भारत 
में भी भूकंप से बड़ी हानि हुई है । आसास, ब्रह्मदेश 
एवं पूर्वी बंगाल में भूकंप के धक्को ने तहलका मचा 
दिया था। फिर दक्षिण अमेरिका से भूकंप-प्रकोप के 
समाचार मिले । अब इटली भूरूप से त्रस्त हुआ है । 
समाचार-पत्नो में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, उनसे 


2४ 


जान पड़ता है कि भूकंप के कारण इटली में प्रायः दो 


सहस्त्र मनुष्य काल के विकराल गाल में समा गए हैं, 
त्तथैव आहतो की संख्या चार सहख से भी ऊपर है । 
राँच-के-गाँच नष्ट हो गए हैं । बड़े-बड़े उच्च भव्य भवन 
धराशायी हो गए हैं । जिस उबरा भूमि में पहले 
उदार प्रकृति के वैभव से चहल-पहल मची थी, वहाँ 
आज भयंकर स्मशान-भूमि के दर्शन हो रहे हैं । चारों 


“सोर चीत्कार मचा है । लोगों का सवस्व नष्ट हो गया 


है । भोजनां का ठिकाना नहीं रह गया है । इट:लियन 
सरकार हवाई जहाज्ञों के द्वारा भोजन-सासग्री के पैकेट 
भूकंपग्रस्त स्थानों पर गिरा रही है और उसी से लोग 
चुधा निवारण कर रहे हैं । आज से सात-आठ वर्ष पूर्व, 
सन्‌ १६२३ में, जापान भूकंप के भयानक प्रकोप से 
संत्रस्त हुआ था । हटली के वर्तमान भूकंप से सन्‌ 
१३२३वाला जापानी भूकंप बहुत अधिक विकराल था। 
उसमें धन और जन की अत्यधिक हानि हुईं थी । यहाँ 
तक कि जापान के जहाज़ी बेडे का एक बड़ा अंश भी 
ध्वस्त हो गया था । उस प्रलयंकर भूकंप के बाद इटली 
के वर्तमान भूकंप का नंबर है । परंतु इटली देश चिरकाल 
से भूकंपों का शिकार रहा है। सन्‌ १८९७ में इटली सें 
जो भूकंप हुआ था, उसमें १२,००० मनुष्यों की सृत्यु हुई 
थी । इसके बाद १६०८ में उसी देश में भकंप ने प्रलय 
के दृश्य उपस्थित करिए थे उस बार तो स्त्यु-संख्या 
७७,००० से भी ऊपर थी । मसीना तो ध्वस्त ही हो 
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उन्होंने धन र मान दोनों ही प्राप्त किए । ग्रॅगरेज्ञी- 
साहित्य-खंसार में उनका विशिष्ट स्थान था । जिन 
भारतीयों को अंगरेज्ञी समझने में कुछ भी गति है, 
उन्होंने शरल% हाम्स के नाम से प्रसिद्ध जासूसी 
कहानियाँ अवश्य पढ़ी होंगी । सर आर्थर ने ईन 
कहानियों के लिखने में अपूर्व प्रतिभा और औपन्यासिक 
कला के ज्ञान का परिचय दिया । उन्होंने बहुत से 
उपन्यास लिखे हैं और परलोकवास के पहले तक 
औपन्यासिक पत्रिकाओं में जासूसी कहानियाँ लिखा 
करते थे । इधर कई साल से उन्हें परलोक-विद्या पर 
पर्ण विश्वास हो गया था और वह अपना अधिक समय 
उङ्क विद्या की छान-बीन में लगाया करते थे । इगलड 
सें परलोक-विद्या के प्रधान स्तंभों में दो व्यक्ति थे- एक 
तो सर आर्थर कैनन ड्वायल और दूसरे सर आलिवर 
लाज । परलोक-विद्या पर भो खर आथर ने कई पुस्तक 
लिखी हैं, जिनमें ३८७ 1१०४९18101) मुख्य है 

आप बड़े सरल-चित्त और निष्कपट सहृदय पुरुष थे। 
परलोक-विद्या के मामले में कई बार कई धूर्ता ने 
आपको बेतरह उगा और इसके कारण समाज में कई 
बार आपको कुछ लज्मित भी होना पड़ा । यों भी परलोक- 
विद्या को मानने के कारण इंगलेंड के शिक्षित समाज 
में आपकी गंभीरता को धक्का लगा था, परंतु इसको 
परवा न करके आपने जिस बात को सत्य समझा, 
उसको खुल्लमखुर्ला मानने में ज़रा भी न हिचके । 
परलोक-विद्या के संबंध में ज्ञानोपाजन करने के लिये 
इन्होंने अफ्रीका की दुरूह यात्रा की थी । इनको स्त्री को 
भी परलोक-विद्या में पूर्ण विश्वास है । खर आर्थर की 
रूत्यु हो आने पर वह ज़रा भो विचलित नहीं हुई । उनके 
परिवार में सृत्युशोक बिलकुल नहीं मनाया गया । 
लेडी केनन ड्रायल का विशवास है कि सर आथर 
सक्ष्म शरीर से अब भी मौजद हैं और उनसे बातचीत 
करते हैं । उन्होंने केवल शरीर-त्यार कया हे । उनको 
आत्मा अमर है । उसका कभी नाश नहीं हो सकता । 
सर आर्थर की सृत्यु के कुछ दिन बाद एक सभा की 
गई थी, उसमें आठ हज़ार परलोक-विद्या में विश्वास 
करनेवाले लोग एकत्रित थे। लेडी केनन ड्वायल की 
कुर्सी के पास एक खाली कुलो परलोकगत सर आार्थर 


| ०००. 


~ ० ७) ०० ७ र ~ 
केनन ड्र'यल के बेट्ने के लिये रक्खी गईं थी । परलोक- 


माञुरो 


[ दर्ष ८, खंड २, संख्या ६ 


गतः आत्साओओों का प्रत्यक्ष दर्शन करनेवाली एक रमणी 
ने सर आर्थर को आकर उस कुर्सी पर बैठते देखा । 
आत्मा ने अपनी पली को संदेश भी दिया, जिस पर 
लेडी केनन ड्वायल का पूर्ण विश्वास है। 
> १९ x 
५. संगाताचार्य प्रोफ़े० कृष्णनारायण स्वामी 

माधुरी के पाठकों को आज हम एक ऐसे कला विद्‌ 
से परिचित कराते हैं, जिन्होंने संगोत में कमाल हासिल 
किया है । आपका शुभ नाम है प्रोफ़े० कृष्णनारायण 
स्वामी । आप सदरासी ब्राह्मण हैं । भारत का दक्षिणी 
भाग आज भी कलाओं का केंद्र माना जाता है, वहीं 
टावनकोर में आपका जन्म हुआ । इस समय आपकी 
अवस्था लगभग २४-२४ वर्ष की है । अँगरेज्ञी भी आप 
एफ० ए० तक पढ़ हैं, परंतु निस्संदेह संगीतकला के 
मास्टर ही नहीं, डाक्टर भी कहे जाय गे । प्रो> साहब को 
एक बडी विशेषता यह है कि आप हिंदुस्थानी और कर्ना- 
टक दोनों संगीत-स्कूलों के विशेषज्ञ, अभ्यस्त एवं पंडित 
हैं । कौंसिल आफ्न स्टेट के सदस्य राजा नवाबश्रलीसा 
तालुकदार ने आपके संब घ में लिखा है“ He Can 
produce meed,the essential characteris- 
tic for Indian tunes, out of Bansuri.” 
अन्य कितने ही सम्माननोय व्यक्गियों ने भी आपको प्रमाण- 
पन्न दिए हैं। हमारे संयुक्-प्रांत के गवर्नर सर मालकम हेली 
ने आपकी कला के संबंध में यह लिखकर ह प्रकट 
किया है-- 
mastery over his instruments. He gave 


He has ४ most wonderful 
us some very interesting talk about 
Indian music, इसी प्रकार विहार और उड़ीसा 
के गवर्नर ने भो लिखा है-- His performace 
on his native flute was distinctively 
clear which showed him to be com: 
plete master of this particular instru- 
116710.--यू० पी०-गवनर के प्राइवेट सेक्रेटरी लिखते 
ह— Prof. Krishna Narayan Swami 
proved himself to be an accomplished 
1016 ७18४७1. यह सब इस बात का प्रमाण है कि 
भारतीय कला में अभी जीवन है, कलाकार एवं 
कल्लाविद्‌ मोजूद हैं। हाँ, कलाविदों को प्रोत्साहित करने- 


तक 


त... 


आषाढ, ३०६ तु० सं० ] 


प्रोफे० ऋष्णनारायण स्वामी फ़लूटिस्ट 
वालों की कमी है । हमने स्त्रयं प्रोफ़ेसर साहब के संगीत- 
प्रदर्शन का आनंद उठाया है और हमें यह कहने में संकोच 
नहीं कि आप गायन और वादन दोनों ही में कमाल 
रखते हैं । आप जब बॉसुरो बजाते हैं, तो ऐसा जान 
पड़ता है कि स्वर आप-से-आप फूट रहे हैं। 
आप भिन्न-भिन्न ग्रांतों--बंबई, बंगाल, विहार, 
यू० पी०, सी० पी०, पंजाब आदि--का भ्रमण कर चुके 
हैं और निकट भविष्य में भारतीय संगीत के गौरव- 
प्रदर्शन के लिये विदेश जाने का विचार कर रहे हें । 
भगवान्‌ करे, आपका विचार शोत कायोन्वित हो अर 
आपके प्रदर्शन भारतीय संगीत का गोरव विदेशों में 
स्थापित करने के साधन बने । तथास्तु । 
२८ x > 
६, नजबोली ओर गोविंददास 
बंगाल के पुराने वैष्णव-कवियो में से कई ने बंगला 
भाषा से इतर एक अन्य भाषा में, जिसे बंगाली विद्वान्‌ 
“जजबुली? या 'जजबोली' कहते हैं, कविता की है । 


सम्पादकीय विचार ८६१ 


“भानुसिह' के कल्पित नाम से विश्वक्रवि श्रीरवींद्रनाथ 
ठाकुर ने इसी भाषा में, इस आधुनिक काल में भी, 
अनेक पद्यो की रचना की है । बंगाली विद्वान्‌ 'बजबोली' 
श्रुतिसाधुय के प्रशंसक हैं। अभी तक बंगाली 
ट्रानों का यह खयाल था कि 'बजबोलो' बञ्प्रदेश 
की .'बजभाषा? का ही किंचित्‌ परिवर्तित रूप है । उनका 
कहना था क्रि वैष्णत्रधर्म के प्रचार के साथ-साथ बंगाल 
में ब्रमजबोली! का भी आदर हुआ। वेष्णवधर्म के 
केंद्र व'दावन से बंगाली वैष्णव 'ब्रजबोली' को बंगाल 
सें लाए और धार्मिक पक्षपात एवं श्रुति माधुय के कारण 
बंगाली कवियों ने 'जजबोली' का यथेष्ट आदर किया । 
प्रसिद्ध बंगाली विद्वान्‌ श्रीयुत नरेंद्रनाथ गुप्त ने 
'ब्रञबोल्धी” के संबंध में अब तक स्वीकृत विचारों का 
खंडन किया है। उनका कहना है कि “ब्रजबोली” का 
उद्गम सिथिला के अमर कवि विद्यापति की मधुर 
रचना से हुआ है । विद्यापति ने जिस विशुद्ध मधुर 
भाषा में कविता की है, बह मैथिली है, बजभाषा नहीं; 
अतएव 'ब्रजबोलो? भी मेथिलो का ही रूपांतर है। 
इस संबंध में श्रीयुत नरोंद्रनाथजो गुप्त ने Hindustan 
1१९४1७७ में अपने विचार विस्तार के साथ प्रकट 
किए हैं । उनका कहना है-- 
“Aga matter of unquestionable fact there 
18 no such Janguage or dialect as Braja Boly 
anywhere in Jndia. There 18 such a dialectas 
Braja Bhakha but ib bears no resemblance to 
the Jabguage used by Vidyapati and his Ben- 
gali imitators and in any case Bengali poets 
couid not be expected to have any knowledge 
of such a language, much less to know 1b 50 well 
as to be able to compose verses ID 10. > > > > 
> x > There can be no more astonishing claim 
than that Maithil and bBrajboli are two disti- 
net languages. This 18 wholly untrue. Brajholi 
१85 8 word coined in Pengal ata time when 
10 was forgotten that the Javguagein which 
Vidyapati wrote was M का). 
श्रीनगेंद्रनाथजी रुस्त का कथन है कि प्राचीन समय 
में मिथिला संस्कृत-शिक्षा का प्रधान केंद्र था । वंगदेश 
के विद्यार्थी भी संस्कृत-शिक्षा के लिये मिथिला में 
आते थे । आज से ४०० वर्ष पूव तक संस्कृत-शिक्षा में 
मिथिला गुरु था और बंगाल शिष्य । विद्यापति संस्कृत 


के धुरंधर विद्वान्‌ थे । जो बंगाली विद्वान्‌ मिथिला में 


य्न ला 


अक्ता 
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शिक्षा के लिये आते थे, उन्हीं के हारा विद्यापलि के ग्रथ 
बंगाल में पहुचे । आज भी विद्यापति बँगला-साहित्य 
के पिता माने जाते हैं । 
“ven the preservation of the beautiful 
poenis of Vidyapati 15 due to the accident that 
they were taken to Bengal by Bengali Sbu- 
dents in Mithila and were extensively 4010] - 
red by the Vaishnavas of Bengal. Vidyapati 
along with Chandidas is still regarded as the 
father of Bengali poetry.X x X Bengal owes a 
great deal to Mithila; Mithila owes nothing 
to Bengal.” 
पहले बंगाली विद्वान्‌ विद्यापति को वंगदेश का 
निवासी समझते थे और उनके नाम के साथ भट्टाचाय 
शब्द जोडा जाता था, परतु अब यह बात निविवाद 
[oo < EE ~ NAN > 
रूप से प्रमाणित हो गई है कि विद्यापति मेथिल थे । 
NX ~ ~ ७ > खोर, 
श्रीयुत नगेद्वनाथजी ने अपने लेख में एक बात आर 
भी माके की लिखी हे । बंगाल सें गोविददास के नाम 
से ब्रजबोली” में अनेक कवियों ने कविता की है । अब 
तक बंगाली विद्वान्‌ इन सबको वंगदेश के निवासी 
मानते आए हें, परंतु श्रीनरोंद्रनाथज का कहना है कि 


~ ४०५ १७ >> ~~ ४२ 
गोविददास नाम के सबसे प्रधान ओर प्रतिष्ठित कवि 
मैथिल थे । गुप्तजी को ताड़वृक्ष के पत्रों पर लिखी हुई 


~ 


गोविंददासजी की पदावली ख़ास मिथिला में ! 
है। और भी कई हस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं। 
सब बहुत प्राचीन हें । इनकी भाषा और महावरे मैथिल 
भाषा के व्याकरण की दृष्टि से अत्यंत शुद्ध हें । बंगाल 
में गोविददासजी के जो पद मिलते हैं, वे भाषा और 
व्याकरण की दृष्टि से विकृत और अशुद्ध हैं । मिथिला में 
गोविंददासजी की प्रसिद्धि गोविददास झा के नाम से हे 
ओऔर इस प्रसिद्धि का समथन पुष्ट प्रमाणा पर अवलंबित 
है । अनेक बंगाली विद्वानों को यह बात बहुत अरुचिकर 
प्रमाणित हुईं कि गोविंददासजी मैथिल माने जाय । 
श्रीनगेंद्रनाथओ के विरुद्ध समालोचकों ने कठोर आक्षेप 
भी किए, परतु गुप्तजी ने इन सब क्षेपो का समुचित उत्तर 
दिया । उनका यह दृढ़ विश्वास है कि गोविंददासजी 
मेथिल कवि थे । उनके ये उद्गार कितने सु द्र हैं-- 
“पु was greatly surprised to find that the 
prinerpal poet of the name of Govinda Das 
was a Maiihil and copies of his poems can be 
found in Mithila. Was 1 to keep back this 


A! 


40 


knowledge and. help the maintenance of the 


[ वषे ८. खंड २, संख्या ६ 


delusion that this poet was a Bengali ? I con- 
fess that my provincial patriotism invariably 
yields homage to the Sovereign majesty of 
truth. 16 18 my bounden duty to establish the 
truth apd to brush aside ignorant criticism.” 


श्रीनगेंद्रनाथजी गुप्त का कहना है--““क्या इस बात. 


को जानते हुए कि गोविंददासजी मैथिल थे, मैं लोगों 


9 


को इस भ्रम में रख सकता हू कि वे बंगाली थे ? जहाँ 
पर सत्य और प्रांतीय स्वदेशभक्कि का संघर्ष होता है, 


वहाँ पर सें तो सत्य का हो समर्थन करता हॉ । मेरा 
यह कतंच्य है कि सत्य की स्थापना करूँ और ग्रज्ञान- 
पूर्ण आलोचना को न मानूँ” । सारांश यह कि गुप्त 
सहोदय की राय है कि बंगालियों की पुरानी 'ब्रजबोली' 
सैथिल भाषा का रूपांतर है तथा गोविंददास नाम के 


क 


प्रधान कवि मैथिल ब्राह्मण थे, बंगाली न थे । 
२८ > x 
७. बायकाट 

सन्‌ १८७३ में आयलँड के पारनेल तथा अन्य कई 
नेताओं ने एक सभा स्थापित की । इसका नाम था 
'आाइरिश लेंड लीग”? । इसका उद्देश्य यह था कि 
आयलंड में भूमि-कर में कमी कराई जाय और यदि 
अधिकारी-मंडल भूमि-कर कम कर देने को तैयार न हो, 
तो उसका देना बंद कर दिया जाय । अ्रायरड के 
होमरूल-आंदोलन को इस लीग से बडी मदद मिली 
थी । जिस समय इस लीग का दौर-दौरा था, उस समय 
आयलँड में कप्तान बायकाट नाम के एक पुरुष थे । 
आप “आाइरिश लीग? के विरोधी थे, उसकी बात नहीं 
मानते थे । लीग ने अ'पसे बिलकुल संबंध न रतस्त्रा । 
इससे आप बड़ी मुखीबत में पड़ गए । आपका सामाजिक 
जीवन कठिन हो गया । आपके विरुद्ध बहिष्कार इतना प्रबल 
था कि आपके नित्य के जीवन के मामूली काम भी न हो 
पाते थे। उसी समय से जिस किसी से समाज या कोई संस्था 
सामूहिक रूप से संबंधविच्छेद करती है, तो यह कहा 
आता है कि अमुक व्यक्कि या वस्तु का बायकाट किया 
गया । इस ससय बाथकाट शब्द बहिष्कार का पर्याय- 
वाची हो गया है । कुछ भो हो, कप्तान बायकाट 
का नास तो इस प्रकार अमर हो गया । संसार की वतत- 
सान राजनीति में बायकाट-नीति का प्रबल प्रभाव है। 
भारतीय राजनीति-रंग-संच पर बायकाट-नीति का 


~ 


स्पष्ट प्रदशन वंगभंग-आंदोलन के समय हुआ । उस 


र 


SEO O_o OE Le HEN, 5) अ I OS Si 


(७ 


अहुत जड़ी 


आषाढ, ३०६ तु० सं० ] 


सम्पादकीय विचार 
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समय भारत में उग्रदल के नेता बायकाट के समर्थक 
थ्रे और नर्मदल के नेता उसके विरोधी। बायकाट 
नीति को अपनाने-न-अपनाने का प्रश्‍न लेकर भारतीय 
कांग्रेस में बड़ा विवाद हुआ था। लोकमान्य तिलक 
बायकाट के समर्थक थे ओर श्रीयोखलेजी बायकाट के 
स्थान में स्वदेशी के समथक थे । धोरे-घीरे भारत के 
राजनीतिः मंच पर बायकाट का स्थायी प्रभाव हो गया । 
आनेक नर्मदल के नेता भी इसके समर्थक हो गए । 
इस समथ तो काँग्रेसवाले बायकाट को अपना पधान 
आर अमोघ अख मानते हैं । अति शांत आर .नम 
विचारों से काम लेनेत्राले राष्ट्रपूज्य श्रीयुत प० मदन- 
मोहनजी मालवीय भो इस समय इंग्लड की बनो 


* उ 
वस्तं के बायकाट क पूर्णपर हे। लाडर पत्र क 


० 


संपादक तथा अपूव प्रतिभाशाली एवं आश्चयंजनक 
स्मरणशक्कि से संपन्न श्रीयत सी० वाड चितामणिजी 
भी इस समय बायकाट का पूण बल के साथ समथन 
कर रहे हैं । यह बायकाट का ही प्रभाव है कि विगत 


अल से जून मास तक विलायत से भारत में आनेवाले 


माल में साढे बारह करोड़ रुपए की कमी हुई है। 
बायकाट के कारण विलायत में बहुत-से कारख़ाने बंद 
हो गए हैं । भारत-सरकार की भी बायकाट की बदौलत 
करोड़ों रुपए की हानि हुई है। इस समय बंबई में 
४०,००० कपड़े की गाँठे पड़ी हैं, जिनको बायकाट के 
भय से व्यापारी नहीं छुड़ा रहे हें । कप्तान बायकाट 
बदनाम होकर भी अपना नाम कर गए । आज भारत 
में घर-घर बायकाट की चर्चा है । 


प्रिय पाठकगण ! 
और दी भाँति मैं 
पसा करना णहों 
वाहता । यदि इप्तके 
तीन थार के लेप से 
इस रोग झी सफ्रेढो 
लड़ से शाराम न हो, 
तो दूना मुल्य वापस 


दू गा । जो चाहे) का फैन्सी पुड़िया ॥)॥ सेकड़ा 


[डक भेजकर प्रतिञ्ञा- 32 ह. 
पत्र द्विखा छ । मृक्य [नोट] ज्यादा हाल जानने ळे 
छ धव ds ° | लिये नमूना कलन्डर और नोटिस 


मुफ्त मंगाइये ॥ 


६० प्रड्टावीर पाठक, 
नं० ४, प्रक्षगा | 


उरी 


(मुखबिलास मसाला) 
कीमत मुखबिलास मसाला छोटी डि० 
फ़ी दरजन १॥)बडी डि० फ़ी दर्जन ३॥) 
कीमत ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट छोटी डि० 
' फी द्रजन २) बड़ी डिब्बी फ़ी द्रजन ४॥) 


पता-- प्‌ं० प्यारेजाल शुक्ल 
प्यारे लाल शुक्ला स्ट्रीट कानपुर ॥ 


मगाओ सझुफ्त्‌ मगाओ 


अगर आप पान खाने के शोकोन 
हैं तो हमारा युखबिलास मसाला 
व ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट पान में 
ज़रूर खाइये खुश्बुदार व खुश- 
जायका है ॥ 


(ताम्बूल अम्बरी रेबिळेट) 


१. दीपदान 
जीवन और मरण, दोनों संसार की व्यापक पहेलियाँ 
हे । अंध घार में ही जीवन उद्भुत होकर और पुनः प्रकाश 


` में आलोकित होता है तथा अंत में तब तक उसी अंधकार 


में लोन रहता है, जब तक प्रकाश उसकी ओर संकेत 
न करे । प्रस्तुत चित्र में चित्रकार ने जीवन की नश्वरता 
की ओर बहुत सफलता-पूर्वक संकेत किया है । यद्यपि 
कत्र पर दीपक जलाने की यह एक सामाजिक प्रथा 
अथवा दूसरे शब्दों में धार्मिक विश्वास का पालन- 
मात्र है, तथापि इसके अंदर जीवन-मरण का रहस्य भी 
कितना अधिक व्यापक है । अंधकार आर प्रकाश का 
संयोग, मृत्यु और जीवन का तारतम्य तथैव विनाश 
आर विकास का सामंजस्य चित्र-सर में सवत्न अंकित 
है और उसमें इतना अधिक स्वरैक्य हे कि चित्रकार की 
प्रशंसा किए विना रहा नहीं जाता । इस चित्र के 


त्रकार श्रीयुत अजितकुमार बोस अपने कुशल चित्रण 


[a > 
ह । 


f 
के लिये बधाई के पान्न 
२, सावित्री ओर सत्यवान्‌ 
इस चित्र की रचना एक पौराणिक कथानक के 
आधार पर हुई है। सती सावित्री अपने पतिदेव का 
शव अपनी गोद पर रक्खे हुए बैठी है और उसके 
सतीत्व की परीक्षा मृत्युदेव कर रहे हैं। अंत में अपने 
सतीत्व के कारण ही वह अपने पति को पुनः जीवित 
प्राप्त करती है । 
२, आहिल्योद्धार 
यह चित्र रामायण के एक प्रसिद्ध कथानक फे आधार 
पर बनाया गया है । अहिल्योद्धार की कथा सभी जानते 
हैं, जब रामावतार होने पर वह शिला से खी-रूप में 
परिणत हुईं थी । उसी घटना का यह चित्रांकण सुप्रसिद्ध 
चित्रकार श्रीयुत शारदाचरण उकील महाशय ने किया है । 


[ स्थापित सन्‌ १८५८ ई० ] 
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मड का माल बारह आने मे 
साधारण |तीन-चोथाइ | साधारण [तीन चोथाईं 


नाम पुस्तक नास पस्तक | 
| मुल्य । मूल्य मूल्य 


रून आ पा. रु. आ पा, | रु. आन पा. | रु अ पान 


दीपिक ०, २, ९ | जुऱराफ्रिया ( दुनिया ) ७, २, ० | ९, 
-्चक् °. | तवारींख़ 
७ $ ९ 9 ७ | शिखा | १, ७, ७ १ 3 
३१, क्रानूनी प॒स्तक OE | | हरकाश्रम-्यात्रा-इपणश | ०,१२, ०, 
कमीशन बड़ौदा | ९ | भारत की नागरिक जनता और 
३२, फुटकर पुस्तक be | गोपालन २, 
का मकुज 2 । महाकवि कालिदास छ; 
शोता | महाकवि भवभूति ५, 
` गुरु-भक्गःमकाश | | महाजनोसार २, 
` धर्माधर्म-विचार | यात Be 
वचनास्ट्ृत ( शिक्षा-पत्र २, 
| | षडंग डे, 


कान्यकुब्ज-वंशावळी 
| सि्-दिक़् का सही इलाज ठ 


खेल-शतरंज 

गोवधननाथ के प्राकत्य की चातो ९ 
| हरड्ार-दपणा डे, 
| ज्ञान-चालीला ७, 


गुइस्थ-ज्ञान-प्रकाश 

न्द-प्रदीप ६ “ 

PSSA नए» पो" बट? पोटी यो? NA Ne MeN Me ok HAs 3 
छप गया! शीघ्र मॅगाइए | ग्राही!!! 


्रामद्भागवत 


( भाषाटीका-खहित ) 


[ २७५ रष्टान्ता से युक्त सांचित्र सस्करण्‌ | 


यह एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है, अतएव इसकी प्रशंसा करना अथवा इसमे वणन किये हुए विषयों के बारे 
में कुछ लिखना सूर्य को दीपक दिखा समान व्यर्थ है । इतना ही लिख देना यथेष्ट होगा कि यह 
पुराण सब पुराणों सें श्रष्ठ है 
जिस ग्रन्थ के लिए हमारे पास हजारा भ्राडर आ रहे थे, जिसके लिए जनता बहत दिनों से उत्सुक 
थी, जो ग्रन्थ कई वर्षो से हमारे स्टाक में नहीं था, जिसके तैयार करने में हमको कई वर्ष लग गये 
वह ग्रन्थ अब बड़े सज-घज से छुपकर तैयार हो गया है। ययपि इसके तैयार करने में बहुत देर लगी 
आर पाठकों को बहत दिन इसको प्रतीक्षा करनी पड़ी, किन्तु हष की बात हे कि वे इसकी 'छुपाइ- 
सफ़ाई, टीका की शद्धता ओर इसमें प्रकाशित १९, १६ तिरंगे चित्र देखकर सन्तुष्ट हो जायंगे ओर 
विलम्ब के लिए हमको क्षमा कर गे । इसको टोका कई धुरंधर विद्वानों से शद्ध कराई गई है । भाषा 
सरल और महाविरेदार है । मल श्लोक में ऐसा कोई शब्द आपको न मिलेगा, जिसका अथ न कर 
दिया गया हो । इसके सिवा मौक्े-मोक्रे पर अनेक टिप्पणियाँ ओर इष्टान्त देकर इस ग्रन्थ को ओर 
भी अधिक उपयोगी बना दिया गया है | सप्ताह बाचनेंवाले पणिडतों के लिए तो यह ग्रन्थ बहुत ही 
उपयोगी हैं, उन्हो की सविधा के लिए पत्राकार छापा गया है । बीच सें, मोटे अक्षरों में मल श्लोक 
आर ऊपर-नोचे भाषाटीका है। सबकी सुविधा के लिए यथासम्भव मूल्य बहुत कम, अर्थात्‌ केवल २१) 


रियायती मूल्य १४॥।) रकखा गया है । 
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छ Me pro wee dan हय 2 Mf पत ore ei टो 
) LO ६००३ ¢ 
ग्‌ € f 
५ / पारस भाग ९ 8 चातुवण्य शिक्षा १. 
क र समे वेदांतमतानसार कास, कोच, मद, १ ¢ 
PR 9 लोभ. मोह ऑर अहंकार आदि दूर करने के 6 ॥ ( वेदरष्टि-सहित ) ॥) 5 
ठु 0 स्त Up i [ रचयिता महामहोपाध्याय . है 8 
8 १९१ दरा, सत्य, असत्य, चोरी, इँष्थादि बहुत-से ¢ 8 € B 
& है देहसंबंधी कर्मा का निर्णय इतिहास ओर कथा ¢ ९ पं० श्रींदुगाप्रसाद द्विवेदी | | है 8 
छै १ २ pn ताकत चा 6? नुष्य अपना कर्म न चानने के कारण हो ¢ 6 
& ९ को नहों समझ सकते, उनके लिये यह पुस्तक # ह , " pO त. 

छ 0 अत्यंत उपयोगी है इसकी भाषा ऐसी सरल ह ह सार मं कष्ट उठाता है । प्रत्येक हिंदू को है 9 य 
छु # है कि थोडा पढ़ा सी मनुष्य अले प्रकार समझ हं $ अपने जातिःकमं को जानना आवश्यक हे । है . 5. 
101011 बेन मट) नचो शि इ विल ए 

[< CS जु गे र्ड : 
है दार पाई सफाई आगता आवि या १) 0 हे । धसंशास्थो ओर व्याख्यानदाताओं न १ 8 र 
॥ एक तिरंगा चित्र भी दे दिया गया है । मूल्य ¢ 8 सी समय-समय पर प्रमाण उद्धत करने में ह g १: 
9. चन >) रियायती मूल्य ३) रक्खा गया है । & ¢ बड़ी उपयोगी हो सकतो है। मूल्य ३) ¢ 
(28 क ९६० 9, २३ त. “च छै एककको पकन स च २७. ९ ९ ३ 


खियापयागा अस्तक क न 
नारी-चरित-पाज़ा--संग्रहकत्तों हैं, पं० द्वारका- सुजनता, आदि खियों के गुण एवं विलासिता, स्वे- 
सादज चतवेदी । इससे सती, गांधारी, सुकन्या च्छाचारता, कलह, पर- निंदा, अपच्यय आर आस्षत- डि 
और लीलावती आदि पंद्रह पौराणिक काल की और व्यय ओदि खियों के दोष गाभिणी खिया के जानने | ता 
कृष्णाकुमारी, दुर्गावती और जीजाबाई आदि दस योग्य-बात, दी गई हैँ । अपूव अंथ-रल छुपकर तैयार 9 
ऐतिहासिक काल की उन पतिव्रता खिया के पवित्र हे, इसे शोध सयाकर अपनी माताओं, बहनों एवं 9 
जोवन-चरिन्न हैं, जो आजकल देवी-स्वरूप मानी देवियों को दीजिए। इसमें इस बार टाइटिल पर यी 
जाती हैं । पुस्तक को भाषा अति उत्तम और सरल तीनरंगा चित्र भी दे दिया गया है। पृष्ठ-संख्या २३०; 2 | 
है । एष्ठ-संख्या २०४; मूल्य ॥=) मूल्य १) . 1. 

पतिवता खिया के जीवनचरिञ्ञ--इसमें स्रोसुबोधिनो--स्त्रियो के लिये इससे उपयोगी 2 
8 
डि 


मदालसा, दमयंती, केकेयो, अहल्या, मोराबाई, देवी और उत्तम पुस्तक आज तक हिंदो-संघार में कहीं 
भवानी, संयोगिता और तारा आदि कोई तोल पति- नहीं छपी । 


समै पाँच भाग हैं । पहले भाग से 
न्ता स्रिया का पवित्र जीवनचरित्र हे । यदि आप 


शुह-घर, शृह-कायं ओर व्यय आदि का प्रबंध 


चाहते हैं कि हमारो खियाँ वीर संतान उत्पन्न करें, एवं अनेक अमूल्य शिक्षाएँ हैं दूसरे भाग | 

न यदि आप चाहते हैं कि हमारी बहने एवं कन्याएँ मै अनेक प्रकार के स्वादिछ भोजन बनाने को विधि, . 
सुचरित्रा आर सुशात्वा बन, तो एक बार इस अमूल्य शिलप-विद्या, चित्रकारो ओर सीना-पिरोना आदि 
पुस्तक को उनके हाथों में अवश्य दीजिए। इख बार 


हतन हा सुदर आर उपयांगा ॥व्षया का वरन 


011 
हे । तोसरे भाग में गर्भ-रक्षा, घात्रो-शिक्षा, खी-रोग | | त 


पुस्तक के टाइटल पर सुदर तरंगा वित्र भी दे दिया 
गया हे । भाषा भी परिमार्जित कर दी गई हे । एृष्ट- 
संख्या ३०४८९: सत्य १=) 

भायाी-हित अनुवादक, चौबे , रघुनाथदाल्ल । 
इसमें मालिक धसे, गर्ञाधान, प्रसवपीड़ा आर बच्चे 
को दूध पिल्ञाना इत्यादि अनेक विषय बड़ी उत्तमता 


को अनेक अनभाति औषधियाँ तथा स्वास्थ्य-रक्षा- . 
संबधो अनेक उपदेश हें। चाथे भाग से बालकों का . 
पोषण, बालरोग-चिंकित्सा आर बालक-संबघधी अनेक 
उपयोगो आर अति आवश्यक शिक्षाओं का समावेश . 
है! पाँचव भाग से धर्मोपदेश एवं अनेक प्रहार की | 
से वर्णन किए गए हैं । एष्ठ-संख्या ३३०; मूल्य ॥) रोति-नीति और ब्रत-त्योहारों का वर्णन है ।खियाँ ® | 
सहिला-हितेषिणो-लेखक पं० द्वारकाप्रसाद के लिये सब प्रकार को परमोपयोगी शिक्षां से. @ 
चतुर्वेदी । इसमें सुंदरता, लज्जा, विनय, गंभीरता, पृण यदि कोई पुस्तक है, तो यही है । पृष्ठ-संख्या €. 
सरलता, संतोष, श्रमशोलता, ममता, अतिथिसेवा, 5३६ ; मूल्य केवल २॥) 20008 


| 


क ये 


भिलने का पता झेनेजर-मवल।कशोर-प्रेस ( बुकडिपो ), लखनऊ, 
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गान का गाना आए समय का खढुपयाण । 


खी-पुरुष दोनों के काम की पुस्तक । ग़ज़ल्ल-क़च्वाली की बाजारू दो ढी पेसेवाली पृस्तकों ने 
किस प्रकार भारतीय ललनाओं का चरित्र ग्रष्ट किया है, यह किसो से छिपा नहीं है । संगीत-प्रिय 
खो या पुरुष को मनोरंजन अथवा इश्वर-भजन के लिये इसे अषने पास अवश्य रखना चाहिए । 
सभा मकार के राश-रा!गानया में उत्तम, शिक्षाप्रद, सार-गसित भजन सु'दर, सरल ओर 
सुबोध भाषा सें हैं । पढ़िए ओर आनंद उठाइए । पुस्तक सढा आपनी जेब में रत सकते हैं और 
जब कभी कास से तबियत ऊबे, चट आप इसके भजन गाकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं । 
सूल्य कवल ॥). रियायती मूल्य ।2) । 


~ 


१ 


ईंदा-अगरेजी-शिक्षक ; शिवपुराण भाषा 
अंगरेज्ञी सोखने को सर्वोत्तम ( नवान संस्करण ) 
घर पुस्तक । 


ह ॥ थि इसमें शिवजी के निश श-सगण-स्वरूप, 

SF a 
बना कसा का सहायता के आप इसे पढ़कर | अह्या के पसीने से चॉसठ योगिनिया की 
घर बढ बहुत थोड़े समय में ग्रगरज्ञी सोख 


३ उत्पात, सती का शिव से. विवाह होना, 
सकते हैं । हरएक को ऑगरेजी जानना विष्ण से वीरभद्र का युद्ध, शिव और 
आवश्यक है । तार लिख लेना, तार का 


¢ 
९ 
¢ 
9 पावता का ववाह, सकद के जन्म लेने 
| 0 है “की कथा, जलंघर आदि दानवो से शिव का 
सतलब समर लिना, चिट्टी पर नास-पता है 
लिख लेना, हु डियॉ आदि लिख-पढ़ लेना / 
है 
१ 
छ 
शै 
¢ 
, 
५ 
है 
ह 
¢ 
शै 


युद्ध, भारेजा समेत काशी स. जकर. 
वर्वनाथ का पजा करना, !शंकजी के जटा- 

आपके लिये चार-छः महीने सें एक सामूली 

बात हो वापाश्यों के लिये तो 


इख अवतारा का वर्णन, लिंशों की महिमा, 
यह एक अमूल्य पुस्तक है । कोई भी इसके 


नाम-महिमा, भस्म-माइहास्म्य रुद्राक्ष की 
प्रशसा, शिवजी के द्वादश बती को निरुपण, । 
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न्यनन प्राश- 3) सैर 


१६४ बऊ बाजार सरी 


सारवाद्यारष्ट 
३) सेर-- सब प्रकार के रक्क-दोष, वात-वेदना 
स्नायु-शूल, गठियाबाई, फिंकीबात, गनोरिया इत्यादि 
को शांत करने में जादू का-सा काम करता है । 
वसत-कुसुमाकर-रस 
३) सप्ताह भर के लिये--सब प्रकार के प्रमेह 


घटित और विशेष ग्रक्रिया से तैयार किया हुआ ) । 
सद्ध-सकरध्चज्ञ | 

९ २०) तोला--सब प्रकार के क्षय-रोग, प्रमेह, स्वाभा- 

हु विक दोबल्य इत्यादि के लिये अव्यथे शक्रिशाली ओषधि। 

30 महाभगराज-तेल 

७ सर्वजनप्रशंसित आयुर्वे दोक़ महोपकारी केश-तैल ६)सेर 

के दशन-संस्कार-चूणं 

) सभी दंत-रोगों की महोषधि 2) डिडबी । 

र रवादर-वाटका 

छ कठ-शोधन, अग्नि-वर्धक, आयुर्वेदोक़ तांबूल-विलास 

%) डिव्बी 

®. 9 

हु दाद-सार 
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दाद्‌ आर खाज की अव्यथ ओषधि 2) डिडबी । 


ge 


६७ 


अध्यच्त मदथराबात्र का 


कारखाना और हेड आफिस ढाका, कलकत्ता ब्रांच-५२। १ बीडन स्टोट, २२१ हरीसन रोड, 
१०६ आशुतोष मुकर्जी रो 
अन्यान्य त्राच--मयमनसिह, चटय्राम, रगपुर, मेदिनीपुर, बहरामपुर, 
श्रीहट्ट, गोहाटी, बाँकुडा, जलपाईगुड़ी, सिराजगं ज, मदारीपुर, भागलपुर, 
राजशाही, पटना, काशी, इलाहाबा 2 


भारतवष में सबसे बड़ा, सच्चा और सुलभ झषधालय 
| सन्‌ १३०८ ( बंगाली ) में स्थापित ] 


“एसा काम संल, त्रेता, द्वापर और कलि में किसी 


अव्यथ ओषधि ( चतग ण स्त्रणं- : 
RE (रा ने नहीं किया । आप तो राजचक्रवती हैं ।?? 


इस प्रकार विपुल परिणाम स दे शी आपधियाँ 


इत्यादि । 


“lll toll oC 


चिठ्ठी, पत्री, आडर, रुपया आदि सब प्रोप्राइटर के नाम से 
सूचीपत्र और शक्कि-पंचांग मुफ़्त भेजा जाता है । 


मोघाइटर--श्रीमथुरामोहन सुखोपाध्या य चक्रवर्ती, बी ० 


ez Ea 


मकर स्तज - 8) भरी 


&१ श्याम बाज़ार गोलबारी न्य ब्रांच । 


लखनऊ, मद्रास आदि । 


थोक ख़रीदारों को कमीशन । नियमावली के लिये 


पत्र लिखें। 
. अध्यक्ष मधुरा बाबू का शक्षि-औषधालय देखकर 


हरिद्वार के कु भ-मेला के अधिनायक महात्मा श्रीमान्‌ 
भोलानंदगिरि महाराज ने अध्यक्ष से कहा कि 


भारतवष के भूतपूर्व गवनंर-जनरल व वायसराय 
ओर बंगाल के भूतपूर्व गवनर लार्ड लिटन बहादुर--- 


तयार कराना सचमुच असाधारण काम हे-- 
avery great ८८/४८०८॥८९॥/? बंगाल के भूतपूर्व 
गवनर रोनाल्डशे बहादुर--““इस कःरखाने में 
इतनी अधिक मात्रा में ग्रोपधियों की तैयारी देखकर 
हमें चकित ( ८५८०१८४७५८ ) होता पडा |? 

देशबधु सा० आर० दाख--““शक्ति-आँपधा 
लय से अच्छी ओषधि-व्यवस्था की आशा नहीं”? 
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